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भूमिका 


आज का युग कम्प्यूटर का युव है। कम्प्यूटों को शिक्षा, 
अस्पताल, टेल्लीफोन आदि में प्रयोग किया जा रहा है। इनको रेल 
क्जर्वेशन, हवाई जहाज रिजर्वेशन आदि में प्रयोग किया जा रहा है' 
कम्प्यूटर द्वारा खेल खेले जा सकते हैं। कार, मकान, रॉकेट आदि 
डिजाइन किये जा सकते हैं और कई अन्य काम किये जा सकते हैं। 

कम्प्यूटर एक अति आधुनिक मशीन है जिसमें बहुत सारे आकड़े 
'देए जाते हैं। उनकी प्रोसेस किया जाता है। स्मृति में रखा जाता 
है तथा आउटपुट के रूप में परिणाम प्राप्त किये जाते हैं। कम्प्यूटर 
के विभिन्‍न भागों, कार्यप्रणाली आदि के विषय में इस पुस्तक में 
जानकारी दी गयी है। 

प्रस्तुत पुस्तक को ॥6 अध्यायों में बाटा गया है। पहले अध्यार 
में यह बताया गया है कि कम्प्यूटर क्या है, कैसे काम करता है 
तथा मानव मस्तिष्क से इसकी कैसे तुलना की जाती है। 

अध्याय £ में कम्प्यूटर के विक्रास के इतिहास पर प्रकाश डाला 
गया है। कम्प्यूटर की विभिन्‍न पीढ़िंयों के विषय में भी इसी अध्यार, 
मे जानकारी दी गई है। अध्याय $ में कम्प्यूटर के प्रकार बताये गये 
हैं ताकि पाठक छांटे-बड़े सभी कम्प्यूटरों में विषय में जानकारी प्राप 
कर सकें। 

अध्याय 4 5 और 6 में कम्प्यूटर की संरचना. कार्य प्रणाली 


हि 

इनपुट, आउटपुट प्रक्रम और कम्प्यूटर की स्मृति सम्बन्धित जानकारी 
दी गई है। 

वें अध्याय में कम्प्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषाओं की 
जानकारी दी गई है। अध्याय 8 में बह बताया गया है कि कम्प्यूटर 
को कैसे चलाते और बन्द करते है। अध्याय 9 में कम्प्यूटर में प्रयोग 
होने वाले माइक्रो प्रोसेसर पर प्रकाश डाला गया हे। 

कम्प्यूटर में बाइनरी अंक्रगणिव प्रयोग होता है। अध्याय ॥0 में 
बाइनरी अंक्गणित समझाया गया है। विन्दी 9. और +% के विषय 
में अध्याय ॥) में प्रकाश डाला गया है। 

कम्प्यूटर बायरस और कम्प्यूटर सुरक्षा पर अध्याय [2 और ॥५ 
में जानकारी दी गई है। कम्प्यूटर से सम्बन्धित कुछ ओर लब्यों के 
विषय में अध्याय 4 में विवरण प्रस्तुत किया गया हैं। 

भारत एक विशाल देश है जहां पर क्रम्यूटर का प्रयोग 
दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भारत में कम्प्यूटर से सम्बन्धित 
जानकारी पर अध्याय 5 में प्रकाश डाला गया हैं। अध्याथ ॥6 में 
कम्प्यूटर के उपयोगों की संक्षेप में जानकारी दी गई है। 

पुस्तक को सरल एवम्‌ सुबोध भाषा में लिखा गया है। विषययस्लु 
को आसानी से समझने के लिए अनेक चित्र यथास्थान दिये गये ह। 

मुझे आशा है कि यह पुस्तक कम्प्यूटर क्षेत्रों के विधाधियों और 
इन्जीनियरों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। यदि ऐसा हुआ मी 
में समझूंगा कि मुझे मेरे परिश्रम का पुरस्कार मिल गया #। 

प्राठकी के सुझावों का सादर सम्पान है। 


लेखक 


क्न्म्य 
काला 


विषय-सूची 


कम्प्यूटर क्या है? 


. कम्प्यूटर के विकास का इतिहास 


कप्प्यूटरों के प्रकार 

कम्प्यूटर की संरचना और कार्यप्रणाली 
इनपुट और आउटपुट युक्‍तियां 
कम्प्यूटर स्पृति या संचय प्रक्रम 


. कम्प्यूटर की भाषाएं और प्रोग्रामिंग 


कम्प्यूटर को चलाना और बद करना 


. माइक्रो प्रोसेसर 
. बाइनरी अंकंगणित 
. विन्डीं 95.98 


कम्प्यूटर वायरस 
कम्प्यूटर सुरक्षा 


- कुछ विशेष तथ्य 
. भारत में कम्प्यूटर 
- कप्प्यूटर के उपयोग 


] 


[5 


| 


59 
प्‌ 
75 


402 
440 
44 
439 
223 


अध्याय 3 


कम्प्यूटर क्‍या है? 


पिछले 50 वर्षों को हम विज्ञान की क्रांति का युग कह सकते 
हैं। इन 50 वर्षो में मानव चंद्रमा की विशाल ऊंचाइयो तक जा पहुंचा 
है। उसने ऐसे वायुयान बना डाले हैं जो ध्वनि के वेग से भी तेज 
उड़ सकते हैं। आज के कारखानों में मनुष्यों की जगह रोबोट (२000) 
काम करने लगे हैं। रोगों का पता लगाने के लिए कैटस्कैनर और 
एन.एम.आर. (५ ४.7२) स्कैनर जैसे यंत्र बना लिये हैं जो शरीर के 
अंदर झांककर रोगों का पता लगा लेते हैं। 

इन सभी उपलब्धियों में कम्प्यूटर का महानतम योगदान रहा है। 
यदि कम्प्यूटर न होता तो विज्ञान में एक क्रांति न आई होती। कुछ 
वर्ष पहले तक कम्प्यूटर केवल विज्ञान के कार्यों तक सीमित था लेकिन 
आज यह जीवन के अनेक क्षेत्रों में छा गया है। कम्प्यूटर के द्वारा 
ही बन पाये हैं रोबोट और कम्प्यूटर के द्वारा ही मानव पहुंच पाया 
है चंद्रमा पर। कम्प्यूटरों से ही रोग निदान की मशीनें बन पायी हैं 
और कम्प्यूटरों के द्वारा ही स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज बन पाये 
हैं। 

यातायात के अनेक साधन जैसे रेल और हवाई जहाज आज 
कम्प्यूटरों के गुलाम हो गये हैं। बड़े-बड़े इम्तहानों के परिणाम कम्प्यूटर 
ही बनाता है। उपग्रहों का अंतरिक्ष में उड़ना केवल कम्प्यूटरों द्वारा 
ही संभव हो पाया है। 

किसी भी चीज का डिजाइन तैयार करना भी कम्प्यूटर से पल 
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भर में संभव हो गया है। व्यापार की दुनिया में कम्प्यूटर बुरी नरह 
छा गया है। पुलिस द्वार अपराधियों का पता लगाने, विज्ञान की 
समस्याओं को सुलझाने में कम्प्यूटर का महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा 
रहा है। जीवन का शायद ही कोई गेसः क्षेत्र होगा जहां कम्प्यूटर 
प्रयोग न किये जा रहे हों। कम्प्यूटर हमारे जीवन का आम हिस्सा 
बन गया है। 


कम्प्यूटर क्‍या है? 

कम्प्यूटर एक ऐसी स्वचालित इलेक्ट्रानिक मशीन है जो विज्ञान 
की जटिल से जटिल समस्याओं को तीव्रता से हल कर सकता है। 
कम्प्यूटर एक समय में बिना गलती किये बहुत-सी समस्याओं को तेजी 
से हल कर सकता है। विना किसी कठिनाई के यह मशीन बड़ी-बड़ी 
सख्याओं को जोड़ सकती है, घटा सकती है, गुणा कर सकती है 
और भाग कर सकती है। कम्प्यूटर की स्मृत्ति (शल्याण४) में अनेक 
आंकड़ों को लंबे समय त्तक सुरक्षित रखा जा सकता है। 

कम्प्यूटर एक ऐसी मशीन है जो किसी भी गलती को ठीक कर 
सकती डै। कम्प्यूटर अग्रेजी के किती भी शब्द की स्पैरलिंग को ठीक 
कर सकता है। यह एक निर्जीव वस्तु होते हुए भी मनुष्य जेसे अनेक 
कार्य कर सकता है। 


कम्प्यूटर के भाग 

किसी भी कम्प्यूटर के तीन भाग होते हैं-- 

. इनपुट यूनिट (॥फ एग) 

2. सैन्द्रत प्रोसेसिग यूनिट ((/]) और 

3. आउटपुट यूनिट (00फण (जा) 

कम्प्यूटर के इन तीन भागी की हम मनुष्य से तुलना कर सकतें 
हैं। यह तुलना चित्र .7 में दिखाई गयी है। कम्प्यूटर का इनपुट 
यूनिट वही काम करता है जो मनुष्य की आंखें और कान करते है। 
कम्प्यूटर के 070 को मानव मस्तिष्क से तोला जा सकता है। कम्प्यूटर 
के आउटपुट की तुलना मनुष्य के हाथों से और मुंह से की जा सकती है। 
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चित्र 3.7 : कम्प्यूटर और मानव की तुलना 


जैसे हम आखों से देखकर या कानों से सुनकर कोई काम करने का 
आदेश मस्तिष्क से प्राप्त करते हैं और हाथ या मुंह मस्तिष्क के संदेश 
के अनुसार काम करते है ठीक उसी प्रकार कम्प्यूटर भी काम करता 
है। 

कम्प्यूटर में आंकड़ों को इनपुट द्वारा भेजा जाता है। (!शा उन 
आंकड़ों का विश्लेषण करता है और आउटपुट यूनिट हमें समस्या का 
परिणाम बता देता है। कम्प्यूटर मानव जैसे बहुत सारे काम कर सकता 
है लेकिन अभी कृत्रिम बुद्धि वाले कम्प्यूटर नहीं बन पाये हैं। वैज्ञानिक 
कृत्रिम बुद्धि वाले कम्प्यूटर विकसित करने में लगे हुए हैं। कम्प्यूटर 
एक ऐसी मशीन है जो वहीं सब कुछ करता है जो उससे करने के 
लिये कहा जाता है! वड़ जटिल से जटिल समस्याओं को आंख झपकते 
ही हल कर देता है। किसी भी कम्प्यूटर का प्रोग्राम मानव मस्तिष्क 
को तैयार करना पड़ता है। 

यदि हम कम्प्यूटर के मस्तिष्क पर विचार करें तो यह कह सकते 
हैं कि काम करते-करते मानव मस्तिष्क तो धक जाता है लेकिन 
कम्प्यूटर थकता नहीं है। एक दूसरी वात यह है कि मानव मस्तिष्क 
का बौद्धिक स्तर अलग-अलग हो सकता है लेकिन कम्प्यूटर किसी 
भी कार्य को एक जैसे तरीके से बार-बार कर सकता है। 
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बास्वार करने पर भी कम्प्यूटर थकता नहीं है। निश्च 

टर मानव मस्तिष्क की तुलना में तीव्र है लेकिन आखिरका 
मस्तिष्क की उपज है। इसलिये यह मानव मस्तिष्क से 

हो! सकता। चित्र 7.2 में एक आधुनिक कम्प्यूटर दिखाया ग 


का एड गे 
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चित्र 7.2 : एक आधुनिक कम्प्यूटर 


आओ कम्प्यूटर जानें 


अध्याय 2 


कम्प्यूटर के विकास का इतिहास 


कम्प्यूटर का विकास किसी एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में नहीं 
क्रिया गया है। इसके विकास को अनेक स्थितियों से गुजरना पडा 
है। कम्प्यूटर के विकास की कहानी बड़ी लम्बी, मनोरंजक और 
दिलचस्प है। आइये नजर डालते है इस कहानी पर। 


प्राचीन तरीके 

एक समय ऐसा था जब मजुष्य के पास गिनने का कोई तरीका 
न था। शायद गिनने का प्रक्रम प्राचीन काल में गडरियों से शुरू हुआ। 
गडरिये अपनी भेड़ों को गिनने के लिए पत्थर के छोटे-छोटे दुकड़ों का 
प्रयोग करते थे। सुबह गड़रिया जब अपनी भेड़ों को चरागाह में चरने 
के लिए ले जाता था तो प्रत्येक भेड के लिए अपनी जेब में पत्थर 
का एक टुकड़ा डालता जाता था। इस प्रकार भेडों की संख्या के 
बराबर उसकी जेब में पत्थर के टुकड़े आ जाते थे। शाम को जब 
भेडे लीटकर चरागाह से आती थीं तो प्रत्येक भेड़ के लिए गड़रिया 
एक-एक टुकड़ा अपनी जेब से बाहर निकालता जाता था। इसके 
आधार पर वह निश्चय करता था कि कहीं उसकी कोई भेड़ गायब 
तो नहीं हो गयी है। जितने पत्थर के टुकड़े जेब में बच जाते थे 
वे खोई हुई भेड़ के बराबर होते थे। धीरे-धीरे सभ्यता का विकास 
हुआ और मनुष्य गिनती गिनने के लिए पत्थरों की जगह छड़ों का 
प्रयोग करने लगा। समय बीतता गया और मानव अंकों के उपयोग 
तक पहुच गया। 
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गि्नतारा (४४४०४) 

गणनायें करने के लिए सबसे पहली युकति अबाकस या गिनतारा 
थी। बच्चों को गिनती सिखाने के लिए आज भी अबाकस का प्रयोग 
किया जाता है। 

अबाकस का प्रयोग आज से लगभग 5 हजार वर्ष पहले चीनियों 
ने शुरू किया था। इस मशीन में एक चोकोर फ्रेम होता धा। इसमे 
तार लगे होते थे और इन तारों में छेद वाले दाने लगे होते थे। नकड़ी 
का फ्रेम दो भागों में बंध होता था। ऊपरी भाग के प्रत्येक तार 
में दो-दो दाने होते थे और नीचे वाले तार में 5-5 दाने होते थे। 
इन दानों को ऊपर नीचे खिसकाया जा सकता था। इन दानों को 
0 से 9 तक के अंको के लिए प्रयोग किया जाता था। चीन से यह 
प्रक्रम मिश्र, यूनान और रोम तक जा पहुचा। अवाकस का प्रयोग 
रूस और जापान जैसे विकसित देशों में भी होता रहा हैं। 

अबाकस के विषय में यह कहा जाता है कि जापान के एक 
क्लर्क मतसूजेक (/७४प्रटथ८८) और अमरीका के एक व्यक्ति के बीच 
प्रतियोगिता हुई। जापानी क्लर्क के पास एक अबाकस था और 
अमरीकी क्लर्क के पास एक कैलकुलेटर था। आश्चर्य की बात यह 
है कि जापानी क्लर्क ने अमरीकी प्रतियोगी को हरा दिया। अबाकस 
का प्रयोग केवल जोड़ने और घटाने की क्रियाओं के लिए ही किया 
जा सकता था। चित्र 2.। में एक अवाकस दिखाया गया है। 





चित्र 2.] : अबाकस 
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गेन (४४एंटा'5 8076) 

की गणनायें करने के लिए नेपषियर ने कुछ छड़ो का 
किया जिन्हें नेपियर्स बोन कहते हैं। इन छड़ों की सहायता 
करना काफी आसान हो गया था। 
नेपियर ने लघु गणक का भी आविष्कार किया। लघु गणक 
' से आज भी विद्यार्थी गणनाए करते हैं, इससे गणना करना 
न होता है। 
620 में विलियम और्रेड (शतबा 2प्रशाए८्प) ने स्लाइड 
: रिपा८) का आविष्कार किया। स्लाइड रूल से गुणा व भाग 
; ही आसान होता है। आज भी इंजीनियरी क॑ विद्यार्थी 
गणनाएं करने के लिए स्लाइड रूल का प्रयोग करते है। 
और 2.3 में नेपियर्स बोन और स्लाइड रूले दिखाये गये है। 





चित्र 2.2 : नेप्रियर्स बोन 
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के 5 
कन+कय + _+ + 
जन जब ऐ 


चित 23 : स्लाइड रूल 


पहला यांत्रिक कैलकुलेटर 

सन्‌ 642 में ब्लेज पास्कल (395४6 75४८८) नामक मणितज्ञ 
ने सबसे पहला यात्रिक कैलकलेटर बनाया। यह मशीन जोड़ने ओर 
घटाने का काम कर सकती थी। जब ये 49 वर्ष के थे तभी इन्होंने 
इस मशीन को बना डाला। इग मशीन के विकास की कडानी बड़ी 
मनोर॑जक है। 

पास्कल् के पिता फ्रांस के पेरिस शहर में कर अधिकारी थे। 
टैक्स का हिसाव-किताव' करने में वे थक्र जाते थे। पास्कल के पिता 
को रात में दर तक काम करना पडता था। अपने प्रिता का बोझ 
हल्का करने के लिए इन्होंने एक छेती मशीन बनाने का निमुंथ 
किया जो अपने आप गणनाएं कर सके। सन्‌ 645 में इन्होंने इस 
मशीन का पेटेंट करा टाला। वास्तव में गणनाएं करने वाली यह पहली 
मशीन थी। 

इस मशीन में बहुत से पहिये और गरारियां लगी हुई थीं। इसमें 
ऐसा प्रक्रम था जो पहिये के एक पूरे चक्कर के लिए साथ ऊे पहिये 
को घुमाता था। पहिये को आगे-पीछे घुमाकर मशीन जोड़ने आर घटाने 
का काम करती थी। 

जर्मनी के गोडफ्रीड नीबनिज ((090#76०57 क्षक्रांट) ने सन १87] 
में इसमें अनेक सुधार किये जिससे इसी मशीन से गुणा और भाग 
की क्रियाएं करना भी संभव हो गया। यधपि ये दोनों मशीगे अधिक 
लोकप्रिय न हो फारयी लेकिन निश्चय ही इनसे एक नये युग का आरम्भ 
हुआ। फ्रांस के चार्ल्स जवियर धांमस (()क्यप८8 #बणक 77ठा75) ने 
सन्‌ 3820 में ऐसी केलकुर्लॉटंग मशीन बनायी जो जोड़, घटा, गुणा 
ओर भाग कर सकती थी। समय बीतनता गया और इन मशीनों में 
अनेक सुधार होते गये। 
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चित्र 2.4 : ब्लेज पास्कल 


.&4 और 2.5 में ब्लेज पास्कल और उनके द्वारा बनार 
खाई गई है। 





विज 2.5 : पास्कल द्वास विकसित मशीन 
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कम्प्यूटरों का विकास 

चार्स्स बाबेज (६7४०5 899522०) को कम्प्यूटर का जन्मदाता 
कहा जा सकता है। सन्‌ 825 में उन्होंने केम्ब्रिज विश्वविधालय में 
एक कम्प्यूटर बनाया जिसका नाम डिफरेन्स इंजन था। वह इंजन गेसी 
गणनाएं कर सकता था जो दशमलब के बाद बीस अकों लक सदी 
होती थीं। इस मशीन ने काफी सफलता प्राप्त की। इसकी सफलता 
देखकर बावेज ने सन॒ 7882 में एक बड़ी मशीन बनायी जिसका नाम 
एनेलेटिकल इंजन (#णर्भ एत०० #श8॥5) रखा। इस मशीन के विकास 
के लिए ब्रिटेन की सरकार ने पैसे की सहायता की। यह मशीन पान 
दशमलव अकों तक स्वचालित तरीके से गणनाएं कर सकती शरी। 

इसके पश्चात्‌ कम्प्यूटर के विकास में डॉ. हरमन हॉलेरिथ ने काफी 
योगदान दिया। उनके द्वारा बनायी गयी मशीन सन्‌ 890 में जनसंख्या 
के आंकड़े लेने के लिए प्रयोग में लायी गयी। नियोनादों शोेरस 
([.,९७4ा00 4077258), कोना जूज (((णञात्षाएं ८५४५) आदि मे कम्प्यूटर 
के विकास में काफी योगदान दिया। सन्‌ 79390 में अमरीका के 
इजीनियर वैनवास बुश ने पहला एनालॉग कम्प्यूटर वनाया। इसी दशक 
में जर्मनी, व्रिटेन और अमरीका में विद्युत चालित एनालॉग कम्णूटर 
बनाये गये। 

सन्‌ 944 में सबसे पहला डिजिटल कम्प्यूटर प्रोफेसर होवाई एच, 
एकिन (0०एछक्षव मं. था) ने बनाया। यह हारवाई विश्वविद्यालय 
मे विकसित किया गया। मूल रूप से यह एक यांत्रिक कम्प्यूटर था 
जिसे एक गुणा करने की क्रिया में चार सेकिंड का समय लगता था। 
आई.बी.एम. ने इस कम्प्यूटर के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया 
इसलिए इसका नाम हारवार्ड आई.वी.एम. रखा गया। इसके वाद 
इलैक्ट्रानिक कम्प्यूटरों के युग का आरम्भ हुआ। चित्र 2.6 में चार्न्म 
बाबेज और चित्र 2.7 में हर्मन हॉलेरियथ दिखाये गये हैं। 
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26 : चार्ल्स बाबेज चित्र 2.7 + शरमन हॉलेरिय 
नेक कम्प्यूटरों का आरम्भ 

पी. एकर्ट (7 ए8कथठाग और जे. इब्ल्यू, मीचने (५ 
५०) ने सन्‌ 946 में सबसे पहला इलैक्ट्रानिक कम्प्यूटर बचाया 
प़्ाम एनिआक (#श४०) अर्थात्‌ इसैक्ट्रानिक न्यूमेरिकल 
एण्ड कैलकुलेटर था। यह एक बहुत बड़ी मशीन थी जिसमे 
इलेक्ट्रानिक ट्यूब, 70,000 प्रतिरोध ओर 0,000 कंपिस्टर तथ 





चित्र ३.8 : जे. पी. एकर्ट और जे. इच्च्यू, मौचले 
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60,000 स्विच लगे थे। इसका आकार बहुत बड़ा था। इस लगान 
के लिए एक बहुत बड़े कमरे की आवश्यकता होती थी। इसे चलान 
के लिए 50 किलोवाट विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती थी। इस 
कम्प्यूटर को इलैक्ट्रानिक कम्प्यूटरों की प्रथम पीढ़ी में गिना जाता ८। 
यह एक सेकिड में जोड़ की पाच हजार और गुणा की 350 क्रियाण 
कर सकता था। यांत्रिक कम्प्यूटरों की तुलना में यह एक 8जार गुना 
तीव्र था, लेकिन इसमें कोई स्मृति नहीं थी। चित्र 2.8 में जे. थी 
एकर्ट और जे डब्ल्यू. मौचले दिखाये गये है। 

इस कम्प्यूटः के विकास के वाद कम्प्यूटर विकास में एक क्रासि 
आ गईं। जे. वान न्यूमेन (0.५9 [प०छापक्षा) नमक वैज्ञानिक ने 
एनिआक समूह के साथ काम करना आरस्म्भ किया। सन्‌ !948 में 
ट्राजिस्टर का आविष्कार हुआ जिसने कम्प्यूटर के विकास में एक नया 
अध्याय जोड़ दिया। इन्टीग्रेटिड परिषथ और माइक्रो इलैक्ट्रॉमिक 
परिपथो के विकास से कम्प्यूटर की पीढ़ियां बदलती गई और भाज 
के दिन हम कम्प्यूटर की पांचवीं पीढ़ी देख रहे है। कम्प्यूटर के इन 
पाच पीढ़ियो मे भाति-भांति के कम्प्यूटर विकसित हो गये हैं। आज़ 
हम ऐसे कम्प्यूटर देख रहे हैं जिनकी कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। 

कम्प्यूटर की पांच पीढ़ियों का विवरण नीचे दिया गया है। 

कम्प्यूटरों की प्रथम पीढ़ी-कम्प्यूटरों की प्रथम पीढ़ी में एनिआक 
(8700) पहला कम्प्यूटर था। इसका निर्माण अमरीका में रक्षा 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये किया गया था। इस पीढ़ी में 6 
कम्प्यूटर बनाये गये थे। ये कम्प्यूटर थे एडसैक (27080) जिसका 
निर्माण सन्‌ 9%9 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में क्रिया गया था। दूसरा 
कम्प्यूटर था एड्वैक (20५९८) जो सन्‌ 950 में पैन्सिलवानिया 
विश्वविद्यालय मे बनाया गया था। इसी पीढ़ी का प्रथम व्यावसायिक 
कम्प्यूटर सन्‌ 95] में एम.बी. विल्कस (0७,3. ए७॥६८४) ने बनाया 
था जिसका नाम लियो (50) था। सन्‌ ॥9। में ही यूनीवेक 
(ए7ग्५७४८) प्रथम बनाया गया। सन्‌ 9898 और 954 में क्रमशः 
आई.बी.एम. 70॥ और आई.बवी.एम. 650 बनाये गये। प्रथम पीढ़ी के 
सभी कम्प्यूटरों में इलैक्ट्रानिक वाल्व प्रयोग में लाये जाते थे। इस 
पीढ़ी के कम्प्यूटरों में निम्नलिखित दोष थे- 
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इन कम्प्यूटों का आकार बहुत बड़ा होता था। 

इनकी क्रिया-्मति बहुत तेज नहीं थी। 
- इनमें बहुत अधिक विजली खर्च होती थी। 
. इनका जीवन भी बहुन अधिक नहीं था। 

इनकी सत्यता और विश्वसनीयता कम स्तर की थी। 

चूंकि इनमें बान्च प्रयोग होते थे इससे ये कम्प्यूटर गर्म हो 
थे, इस कारण इनमें दोष भी जल्दी पैदा हो जाते थे। 
7. इन कम्प्यूटरों मे टोषों का पत्ता लगाना बहुत मुश्किल था। 
8 इन कम्प्यूटरों की प्रोग्रामिंग क्षमता भी सीमित थी। 
कम्प्यूटरों की दूसरी पीढ़ी-सन्‌ 948 मे बिलियम शोकले 
।87 5980०09), जॉन बरडीन (०॥7 छेप्राव&७) और वाल्टर 
(एशाक धाधा)) ने ट्राजिस्टर का आविष्कार किया। चित्र 2.9 


एप) फेर अं. एप व रा 





चित्र 2.9 : ट्रान्जिस्ट और वाल्च के आकार की तुलना 
जिस्टर और वाल्व के आकार की तुलना की गई है। ट्रांजिस्टर 
विष्कार ने कम्प्यूटर की दूसरी पीढी को जन्म दिया। ट्रांजिस्टरो 
कार बहुत छोटा होता है। इनके प्रयोग से कम्प्यूटर की दूसरी 
आरम्भ हुई। इससे कम्प्यूटोंक का आकार छोटा हो गया। बिजली 
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की खपत कम हो गई। शुरू-शुरू में ट्राजिस्टर महंगे थे इसालिए इनका 
प्रयोग अधिक नहीं हो पाया। जैसे-जैसे इनका मृल्य कम डोला गया 
इनका प्रयोग भी बढ़ता गया। दूसरी पीढ़ी के कम्प्यूटरों के निम्नलिखित 
फायदे थे। 

. इनका आकार छोटा था। 

2. इनका वेग तेज था। 

3, इनकी सत्यता वेहतर थी। 

4. इन कम्प्यूटरों में बिजली कम प्रयोग होती थी। 

5. इनमें गर्मी कम पैदा होती थी। 

6. इन कमप्प्यूटरों में दोष कम यैदा होते थे और दोष का पला 
लगाना आसान था। 

7. इन कम्प्यूटरों में चुम्बकीय कोर स्मृति का काम करती थी। 

दूसरी पीढ़ी के कप्प्यूटरों में आई.बी.एम. की 70, 400 और 
600 ख्ृंखलायें बहुत प्रसिद्ध हुई। इसी प्रकार हनी बैल (08० ४०) 
की 400 और 800 खृंखलाएं, बरोज (870घ७॥8) की 5000 और 200 
श्रृंखलाएं, जी.ई.सी. की 6535, 645 और 200 शृंखलाए काफी प्रसिद्ध 
हुई। इस पीढ़ी के अधिकांश कम्प्यूटर वैज्ञानिक और व्यापार के लिए 
बनाये गये थे। 

कम्प्यूटरों की तीसरी पीढ़ी-तीसरी पीढ़ी का जन्म सन्‌ 3964 
में हुआ। इस पीढ़ी के कम्प्यूटरों का आरम्भ इन्टीग्रेटिड परिषथों के 
विकास से संभव हो पाया। इन कम्प्यूटरों का आकार बहुत छोटा था। 
इनकी गति बहुत तेज थी और कीमत भी काफी कम थी। पहली 
पीढ़ी की तुलना में ये कम्प्यूटर 70,000 गुना अधिक तेज थे और 
कोई भी क्रिया एक सेकण्ड के एक अरबवें भाग में कर सकते थे। 
इन कम्प्यूटरों के इनपुट और आउटपुट प्रक्रमों मे चुम्बकीय स्याही ओर 
लाइन प्रिन्टर प्रयोग होने लगे थे। इसी अविध में सिलिकॉन घिप का 
प्रयोग होने लगा। ल्ार्ज स्केल इन्टीग्रेशन (!, $..) के बनने के कारण 
मिनी कम्प्यूटरों का विकास होने लगा। 

तीसरी पीढ़ी की मुख्य श्रृंखलाएं थीं-आई.बी.एम. की 860 और 
370 खंंखलाएं, आर.सी.ए. की 70 अृंखला, यूनीयेक की 308 और 
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) अृंखलाए और आई.सी.एल. की 900 ओर 2900 श्ृंखलाएं 
द्व॒ हुर्ड। 

कम्प्यूटर की चौथी पीढ़ी-इस पीढ़ी के कम्प्यूटरों में 
पर बने माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग में लाये गये। इसका आरम्भ 
पासपास हुआ। इन्हें माइक्रो कम्प्यूटर नाम दिया गया। थे 
टरीं से छोटे थे। 

इस पीढ़ी का सबसे पहला माइक्रो कम्प्यूटर अल्टेयर (& 
इसके बाद अधिक शक्तिशाली चिप बनने लगे। सिंकलेयर 
व चित्र 2.0) इस पीढ़ी में बहुत प्रसिद्ध हुई। 


ब्य८77 चणप्सट्म्छजाः हिट आ (8 एज 
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वित्र 2.0 : सिकलेयर 7४ शुखला 
सिलिकॉन चिप से सैन्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ((श]) का रूप 
गया। इस पीढ़ी में 8 बिट से लेकर 6 बिठ तक के मा 
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प्रोसेसर बनाये गये। कमोडोर पी.ई.टी. इस पीढ़ी का काफी लोकप्रिय 
कम्प्यूटर था। 

पैरी लार्ज स्केल इन्टीग्रेटिड सर्किट (४७॥, $.) क॑ विक्रास के बाद 
चोथी पीढ़ी के कम्प्यूटर बहुत छोटे हो गये। सन्‌ 7980 तक जापान 
मे पॉकेट कम्प्यूटर बनने लगे जिनकी तीत्रता एक नेनों सेकंड नक् 
थी। यह पीढ़ी सन्‌ 980 तक चली। 

कम्प्यूटर की पांचवीं पीढ़ी-कम्प्यूटर की चौथी पीढ़ी तक इस 
वात का विचार रहा कि उनका आकार छोटा किया जाये और गणना 
करने का वेग बढ़ाया जाये, साथ ही साथ स्मृति को अधिक बलशाली 
बनाया जाये; बहुत अच्छे कम्प्यूटर बनाने के बावजूद भी चैज्ञानिको 
के मन में ये बात आती रही कि कम्प्यूटो! को किस प्रकार बुद्धि 
प्रदान की जाये और इनमें सोचने की शक्ति पैदा की जाये। कम्प्यूटर 
मे कृत्रिम बुद्धि (॥धरगिणंथ 700 2०0०७) पैदा करने के लिए पांचवीं 
पीढी का आरम्भ हुआ। 

पांचवी पीढ़ी का आरम्भ सन्‌ 985 से माना जाता है। इस प्रकार 
के कम्प्यूटों। का विकास मुख्य रूप से जापान में हुआ। इस प्रकार 
के कम्प्यूटरो का निर्माण बिल्कुल अलग ग्रकार का था। इन कम्प्यूटरों 
में रूप-रंग और आकार का पता लगाना तथा यंत्र मानवीं को नियंत्रित 
करना ऐसे कार्य थे जिनमें कम्प्यूटरों को अपनी बुद्धि की आवश्यकता 
होती थी। 

आज के वैज्ञानिकों ने सुपर कम्प्यूटर बना डाले हैं जो प्रति सेकण्ड 
अरबों निर्देशों का पालन करते हैं। इन कप्प्यूटरों के लिए उच्च स्तरीय 
भाषा भी विकप्तित कर ली है लेकिन अभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र 
में बहुत कुछ करना बाकी है। आज भी अमसीका और जापान के 
वैज्ञानिक प्रकाशीय कम्प्यूटर बनाने में लगे हैं। विज्ञान के ये प्रयास 
कम्प्यूटरों को निश्चय ही नई दिशाएं देंगे। 
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अध्याय 5 


कम्प्यूटरों के प्रकार 


पिछले दो अध्यायों में हमने कम्प्यूटो के विकास और उनकी 
पांच पीढ़ियो का अध्ययन किया। इस अध्याय में हम विभिन्‍न प्रकार 
के कम्प्यूटरों का अध्ययन करेंगे। 
कम्प्यूटर के विभिन्‍न प्रकार 

कम्प्यूटर मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं- 

. डिजिटल यानी अंकीय कम्प्यूटर (जिक्ञाब्वों (१०णाए्पराल) 

2. एनालॉग या अनुरूप कम्प्यूटर (७0४०४ (.07फएॉटा) 

3. हाइब्रिड या संकर कम्प्यूटर (#ज़्नतत (0्एणंला) 

. डिजिटल यानी अंकीय कम्प्यूटर-जैसा कि नाम से जाहिर 
है इन कम्प्यूटरों में गणितीय गणनाओं के लिए द्विआधारी यानी बाइनरी 
अंकों (0 और ) का प्रयोग किया जाता है। इन कम्प्यूटरों में सभी 
कार्य ७0 और । के अंकों के आधार पर होते हैं। से कम्प्यूटर भूल 
रूप से जोड़ने की क्रिया करते है। घठाने, गुणा करमे और भाग करने 
की सभी क्रियाएं जोड़ने की क्रिया द्वारा सम्पन्न होती हैं। इन कम्प्यूटरों 
के इलैक्ट्रानिक परिषथ बहुत जटिल होते हैं। ये कम्प्यूटर आंकड़ों का 
विश्लेषण निर्देशानुसार करते हैं। प्रोग्राम के लिए एक विशेष भाषा 
प्रयोग की जाती है जिसे कम्प्यूटर की भाषा कहते है। कम्प्यूटर भाषाओं 
का विवरण एक अलग अध्याय में दिया गया है। बायनरी कोड में 
0 पर “ऑफ” (089) और + पर “आन” (0७) की प्रक्रिया छोती 
है। 
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डिजिटल कम्प्यूटर दो प्रकार के होते है- 

()) सामान्य कार्यो के लिए-इस प्रकार के कम्प्यूटरों की किसी 
भी काम में प्रयोग भकिया जा सकता है। ये जिस आसानी से व्यापार 
की समस्याओं को हल कर सकते है उसी आसानी से गणित वा 
समस्याओं को भी हल कर सकते है। 

(2) इस प्रकार के कम्प्यूटर केवल विशेष कार्यो के लिए बनाये 
जाते है। यदि कोई कम्प्यूटर उपग्रह निवत्रण के लिए बनाया यया 
है तो वह केवल यही कार्य कर सकता है। 

2. एनालॉग या अनुरूप कम्प्यूटर-एनालॉग ग्रीक भाषा का 
शब्द है जिसका अर्थ है दो भौतिक राशियों में अनुरूपता स्थापित 
करना। इस वर्ग के कम्प्यूटर विद्युत वोल्टता या विद्युतधात माष कर 
किसी भौतिक राशि के साथ अनुरूपता स्थापित करते है। मोटर गाड़ी 
मे लगा स्पीडोमीटर ($9९४0072८७7) एक पनाज़ॉग युक्ति है जो निरंतः 
रूप से गाडी का वेग प्रदर्शित करता रहता है। इन कम्प्यूटरों का प्रयोग 
डिफरेन्शियलत समीकरण हल करने के लिए किया जाता है। इनकी 
स्पीड काफी अधिक होती हैं लेकिन शुद्धता कम होती है। 

यहां यह जान लेना जरूरी है कि आजकल के सभी कम्प्यूटर 
डिजिटल कम्प्यूटर होते हैं। 

3. हाइब्रिड या संकर कम्प्यूटर-जैसा कि नाम से स्पप्ट है कि 
इस प्रकार के कम्प्यूटरो मे डिजिटल और एनालॉग कम्प्यूटरों के अच्छ 
गुणों को चुन लिया जाता है। इन कम्प्यूटरो में एनानॉग संदेशों को 
डिजिटल संदेशों में बदल दिया जाता है। जो यंत्र यह काम करते 
है उन्हें मौडम (४०१७7) कहते हैं। इन कम्प्यूटरों का उपयोग विज्ञान 
और उद्योगी में किया जाता है। 
स्मृति को क्षमता के आधार पर वर्गीकरण 

कम्प्यूटरों को स्मृति के आधार पर चार वर्गों में बाय गया है। 
इस वर्गीकरण में मुख्यतः तीसरी और चौथी पीढ़ी के कम्प्यूटर आते 
हैं। स्मृति के आधार पर कम्प्यूटरो का वर्गीकरण निम्न प्रकार है- 

. माइक्रो कम्प्यूटर (शाल्न० 0०४एपः७)-इन कम्प्यूट्रों की 
स्वृत्ति का आकार 56 किलो बाइट (690 फेए०४) तक होता है। 
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इनका नाम माइक्रो कम्प्यूटर इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये आकार 
में बहुत छोटे होते हैं। इनमे एक सिलिकॉन चिप प्रयोग में लाया 
जाता है। इस सिलिकॉन चिप का आकार अमूठे के नाखून के बराबर 
होता है। इन कम्प्यूटरों में दूसरे कम्प्यूटरों की तरह इनपुट, आउटपुट, 
सी.पी यू., कंट्रोल यूनिट और स्मृति होते हैं। इनकी गति 5 लाख वाइट 
प्रति सेकण्ड तक होती है। इसमें एक टी.वी. स्क्रीन होता है जिसमे 
परिणाम प्रदर्शित होते हैं। 

इन कम्प्यूटरों का एक केबल द्वारा मुख्य कम्प्यूटर से संपर्क कर 
दिया जाता है। ये कम्प्यूटर वेसिक (820०), पास्कल (288८2)) फॉरट्रान 
(#०ताथशा) भाषाओं द्वारा काम कर सकते हैं। इन कम्प्यूटरों में शब्दों 
की अधिकतम लंबाई 76 बिट तक होती है लेकिन इन कम्प्यूटरों में 
8 बिट के शब्द प्रयोग किये जाते हैं। इन कम्प्यूटरों का घरेलू उपयोग 
काफी बढ़ गया है क्योंकि यह बहुत महंगे नहीं होते। 

2. मिन्री कम्प्यूटर (व (१०॥्रएए०)-इस प्रकार के कम्प्यूटर 
माइक्रो कम्प्यूटर की तुलना में पांच गुना अधिक तीव्र होते है। एक 
सेकण्ड में 5 लाख निर्देश ले सकते हैं। इनकी स्मृति 256 किलो बाइट 
से लेकर 2 मेगा वाइट तक होती है। ये लगभग 20 लाख शब्द 
जमा कर सकते है। इनके शब्दों की लंबाई 2 से 32 बिट तक होती 
हे। मिनी कम्प्यूटरों का निर्माण काफी ऊंचे पैमाने पर हो रहा है। 
इनकी वैक्स सीरिज 8200 और 8300 काफी प्रसिद्ध रही। इस श्रेणी 
के कम्प्यूटर काफी महंगे रहे हैं। 

5. मेन फ्रेम कम्प्यूटर (७७॥ गिश6 (०70ए७) -ये विशालकाय 
कम्प्यूटर होते हैं और इन्हें चलाने के लिए चातानुकूलित बड़े कमरे 
की आवश्यकता होती है। इनकी स्मृति का आकार एक मेगा बाइट 
से लेकर 328 मेगा बाइट तक होता है। वे सभी कम्प्यूटर जिनकी 
गति 50 लाख से १0 करोड़ निर्देश प्रति सेकंड की होती है इसी श्रेणी 
में आते हैं। ये कम्प्यूटर सभी भाषाएं समझ सकते हैं। इनके शब्दों 
की लंबाई 32 से 64 बिट तक होती है। ये विज्ञान और व्यापार की 
जटिल से जटिल समस्याओं को हल कर सकते हैं। इस श्रेणी में आई. 
बी.एम. की 308 एक्स और 580 सीरीज, डी.ई.सी. की 090, 70, 
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20 सीरीज, सायबर्स की 770 सीरीज, आई सी.एल. की 9, हनीवेल 
की डी.पी.एस. 88/860, यूनीवैक की 700/60 सीरीज काफी प्रसिद्ध 
इई हैं। इन कम्ध्यूटरों में 700 से अधिक टर्मिनल लगाए जा सकते 
डै। इनका मूल्य एक करोड रुपये से 70 करोड़ रुपये तक होता है। 

4. सुपर कम्प्यूटर ($फ्ुथ एगग्रएप्रांश)-सुपर कम्प्यूटर चसार 
के सबसे अधिक शक्तिशाली कम्प्यूटर हैं। ये 0 अरब प्रति सेकंड 
की तीव्रता के साथ निर्देश प्राप्त कर सकते है। इनकी स्मृति का 
आकार 8 मेगा वाइट से 256 मेगा बाइट तक होता है। इन कम्प्यूटर 
में मेगनिटिक बंबल मेमोरीज और चार्ज कपल्ड डिवाइसिज (६ .('.9) 
प्रयोग किये जाते हैं। 

क्रेन ((:४४ए-) विश्व का प्रसिद्ध सुपर कम्प्यूटर है। यह चित्र 3.] 





चित्र 3. : क्रे, सुपर कम्प्यूटर 
में दिखाया गया है। क्रे-2 और क्रे-3 भी जाने-माने सुपर कम्प्यूटर हैं। 
यह कम्प्यूटर एक सेकड में 70 अरब गणनाएं कर सकते हैं। सायबर 
205 (07० 205) दुनिया का जाना-माना सुपर कम्प्यूटर है। अमेरिका 
ने स्टार वार कार्यक्रम में सायबर 870 और 850 नामक सुपर कम्प्यूटर 
प्रयोग किये हैं। आने वाले समय में इससे भी अधिक शक्तिशाली 
कम्प्यूटर बनने लगेंगे। 
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इन क्रम्प्यूटरों के अतिरिक्त और भी कम्प्यूटर है जो ऑफिसों 
में प्रयोग किये जा रहे हैं। पर्सनल कम्प्यूटर (?,(), वर्ड प्रोसेसर और 
घरेलू कम्प्यूटों का चलन काफी बढ़ गया है। इनकी जानकारी नीचे 
दी गई है। 

पर्सनल कम्प्यूटर (?.()-इस प्रकार के कम्प्यूटर व्यक्तिगत कार्यो 
में प्रयोग किये जाते हैं। ये सामान्यतः घरेलू कार्यो में और व्यापारों 
में प्रयोग किये जाते हैं। इनका मूल्य 25-80 हजार रुपए होता है। 
वेश्षिक प्रोग्रामिक हारा इन्हे भिक्षा, व्यापार, खेल और दूरसंचार आदि 
कार्यों में प्रयोग किया जा रहा है। इन कम्प्यूटरों में 64 किलो बाइट 
से लेकर गक मेगा बाइट तक की मेमोरी उपलब्ध है। इन कम्प्यूटरों 
को सरकारी कार्यात्रयों, कॉलेजों और अनुसंधान केद्धों में प्रयोग किया 
जा रहा हैं। आई-वी.एम. के 00 से भी अधिक ब्रांड आज उपलब्ध 
हैं। 

घरेलू कम्प्यूटर-ये छोटे कम्प्यूटर हैं और छाटे-मोटे घरेलू कार्यो 
में बच्चों द्वारा प्रयोग किये जाते हैं। इनकी स्मृति 8 से 64 किलो 
याइट तक होती है। इनसे “कम्प्यूटर गेम' खेले जा सकते हैं। इनकी 
कीमत 5 से 70 हजार तक होती है। घरेलू कप्प्यूटरों में 2४-8! 
सिकलेयर स्पक्ट्रम, 7078-80 आदि प्रसिद्ध कम्प्यूटर हैं जिन्हें वच्चे 
बड़े चाव से प्रयोग करते हैं। 

वर्ड प्रोसेसर (छत 700००४४०)-इस प्रकार के कम्प्यूटर 
प्राइवेट और सरकारी कार्मों मे काफी उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। इन्हे 
टाइपराइटर की जगह टाइप करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। 
इनसे टाइप बहुत अच्छा होता है। इनकी सहायता से चिट्टियां, विल 
और दूसरे कागजात आसानी से टाइप किये जा सकते हैं। इनकी 
सहायता से किसा भी दस्तावेज की मनचाही कापियां प्राप्त की जा 
सकती हैं! थे काफी सस्ते होते हैं। इनकी सहायता से दस्तावेज की 
स्यैजलिंग भी ठीक की जा सकती हैं। ये भारतीय बाजार में कम मूल्य 
पर उपजब्ध हैं। इनको डेस्क टॉप पब्लिर्शिंग (97) के कार्यो में काफी 
ऊचे पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है। 
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कम्प्यूटर के गुण 

कम्प्यूटर का वेग, सत्यता, सचयन क्षमता और लचीलापन आदि 
कुछ विशेष गुण हैं। इनके आधार पर हम कम्प्यूटगों की तुलना कर 
सकते हैं। ः ॥॒ 

. वेग (596४6)--कम्प्यूटरों का गणना करने का बेग बहुत नेज 
होता है। इनके द्वारा एक सेकड में हजारों-लाखों जोड़ की क्रियाए 
कर सकते हैं। ये कम्प्यूटर एक सेकड में कई हजार परीक्षा की कारपिया 
जांच सकता है। हजारों चैक क्लीयर कर सकता है। बहुत सारे 
टेलीफोन या बिजली के बिलों का हिसाब कर सकता है। कुछ कप्प्यूटरों 
का वेग इतना अधिक होता है कि ये एक हज़ार करोड़ निर्देशों का 
पालन कर सकता है। कम्प्यूटों को खरीदते समय उनका बंग जानना 
अति आवश्यक है। 

2. सत्यता-अधिकांश कम्प्यूटर अपने आप कोर्ड गलती नहीं 
करते। यदि किसी कम्प्यूटर से किसी संख्या को एक लाख बार गुणा 
करने के लिए कहां जाय तब भी कम्प्यूटर कोई गलती नहीं करेंगा। 
बिना गलती किये कम्प्यूटर परीक्षाओं के परिषाम तैयार करता है और 
मार्कशीट बनाता है। यदि कम्प्यूटर कोई गलती करता है तो थह गलती 
प्रोग्राम बनाने में हुई गलती के कारण होती है। यदि कम्प्यूटर की 
अपनी सत्यता है तो वह कोई गलती नहीं करेगा। कप्प्यूटा को सही 
निर्देश देना अति आवश्यक है। 

3. संग्रह क्षमता-कम्प्यूटरों की यह विशेषता है कि ये सूचनाओं 
को अपनी स्मृति के आधार पर संचित कर सकते हैं। आवश्यकता 
पड़ने पर इन सूचनाओं को कम्प्यूटर से पुनः प्राप्त किया जा सकता 
है। आंकड़ों को सचित करना और उन्हें पुनः प्राप्त करने का ऐसा 
गुण है जिसके आधार पर कम्प्यूटरों द्वारा रेल टिकट आरक्षण, वायुयान 
के टिकटों का आरक्षण आदि कार्यो को सरलता से किया जाता है। 
किसी भी कम्प्यूटर मे सूचनाओं को स्थायी रूप से संचित करना एक 
बहुत बडा गुण है। कम्प्यूटर के साथ लापरवाही से पेश आना उसको 
हानि पहुंचाने के बराबर है। 

4. लचीलापन-कम्प्यूटर के उपयोग अनेक क्षेत्रों में किये जा 
रहे हैं। इसका कारण है कि कम्प्यूटर अपने आपमें बहत लचीले हैं। 
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कम्प्यूटर को एक घरेलू महिला अपने घर के कामो जैसे घर का 
हिसाब-किताब रखना आदि में प्रयोग कर सकती है। कम्प्यूटरो का 
विज्ञान में प्रयोग किया जाता है, उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। 
चिकित्सा विज्ञान में कम्प्यूटरो द्वारा अनेक प्रकार के यंत्र बनाये गये 
हैं। कम्प्यूटर द्वारा रोबोट बनाये गये हैं जो पूरी की पूरी फैक्टरी चला 
सकते हैं। यातायात, व्यापार, दूरसंचार, शिक्षा, बैंक, मनोरंजन आदि 
अनेक कार्यों में कम्प्यूटर प्रयोग हो रहे हैं। 
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अध्याय 4 


कम्प्यूटर की संरचना और कार्यप्रणारल 


यदि हम कम्प्यूटर की बनावट पर दृष्टि डालें तो इसकी वनावट 
बहुत ही जटिल प्रतीत होती है। इसकी बनावट और कार्यप्रणाली को 
समझने के लिए हम इसे तीन हिस्सों में बांदते है। ये तीन हिस्से है- 


मंनि।हए 






डाहिद 
स्टम यूनिट मलीपी डे 


हार्ड डिस्क 


टन 
न टर्बो बटन चायर ऑन/आऑफ की बोर्ड माउस 


चित्र 4. : कम्प्यूटर के विभिन्‍न भाग 
प्रो कम्प्यूटर जानें पर 


!. इनपुट यूनिट (कप एणा) 

2 सैन्द्रल प्रोसेसिग यूनिट (020) 

सैन्ट्रल प्रोसेसिग यूनिट को तीन भागों में बांधा जा सकता है- 

(क) कंट्रोल यूनिट ((१०॥०ण [्रं0 

(ख) अरिथिमैटिक एण्ड लॉजिक यूनिट (»7,0) 

(ग) मेमीरी यूनिट (४०००७ एातो) 

8. आउटपुट यूनिट (0090 एज) 

इस प्रकार कम्प्यूटर को पांच भागों में बांधा जा सकता है। 
चित्र <.3 में ये पांचों भाग दिखाये गये हैं। इन पांचों भागो का विवरण 
मींचे दिया गया है। 

3. इनपुट यूनिट-यह एक ऐसा प्रक्रम है जो सभी निर्देशों और 
आंकड़ों को कम्प्यूटर में भेजता है। ये सभी निर्देश और आंकड़े पहले 
बाइनरी कोड में बदलने पड़ते है और उसके बाद कम्प्यूटर में जाते 
हैं। कम्प्यूटर इसी भाषा को समझता है और इसी भाषा में निर्देशों 
का पालन करता है। कम्प्यूटर में प्रयोग होने वाले लगभग 2 इनपुट 
प्रक्रम हैं जो अपने आप आंकड़ों को बाइनरी कोड मे बदल देते है। 
इसके लिए कम्प्यूटर प्रयोग करने वाले व्यक्ति को कुछ भी नहीं करना 
पड़ता। कम्प्यूटर में प्रयोग होने वाले इनपुट प्रक्रम निम्नलिखित हैं-- 

[. पंचकार्ड (प्राटा४व सात) 

2. पेपर टेप (९७० 89७८) 

3. मैगनेटिक टेप (/७27000० 796) 

4. मैगनेटिक डिस्क (१४४४॥४०॥० 357) और 

मैगनेटिक ड्रम (५४7८० ताप) 

5. फ्लोपी डिस्क ]09४ 50) 

6. की-बोर्ड तथा ठटेली टाइप रीडर ((8ए 509 78७ ९४7९ 
रिव्श्तेटा) 

7. मैगनेटिंक इनक करैक्टर रीडर (१७7०८ ॥ए८ (प्रद्याब्वणंट 
रिश्ता) 
आप्टिकल मार्क रीडर (090८४ १४०7६ छएट३0८) और 
आप्टिकतल करेक्टर रीडर (0५7) 


६ ०। 


9. ग्राफिक इनपुट ((ाद्यशए८ धाएपा) 

0. ऑडियो या वायस डाटा ऐेन्ट्री टर्मिनल 
]]. लाइट पैन (हवा ऐशा) 

१2. जॉय स्टिक (309 #ठ:) 








[ कट ७७. ध, 





7८ मकर 
ै ४ 402, [.3॥॥ 
मम ४6222” 





चिन्न 4.2 : इनपुट प्रक्रम 


ये 2 इनपुट प्रक्रम चित्र 4.9 में दिखाए गा : 
प्प्यूटरों में माउस नाम की इनपुट पद्धति प्रयोग की जा 
रण और १9 इनपुट प्रक्रमों का विवरण अगले अध 
या है 


6“ आओ कम्प्यूटा जानें 


2 संन्द्रल प्रोसेंसिग यूनिट ((7#४) जंसा कि पहले बताया जा 
चुका है इसके तीन भाग होते हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है 

(क) अरिथमैटिक और लॉजिक यूनिट (»777) 

(ख) मेमोरी [लाए एप) 

(ग) कंट्रोल यूनिट (१०7४० छाए) 

कम्प्यूटर के ये तीनों यूनिट एक-दूसरे से मिलकर काम करते 
है और किसी भी समस्या का हल करके आउटपुट यूनिट में भेजते 
है। इन यूनिटों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। 

(क) अरिथमैटिक और लॉजिक यूनिट (7.)-कम्प्यूटर की 
सभी गणितीय क्रियाएं-जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना आदि 
इसी यूनिट में सम्पन्न होती हैं। इस यूनिट में ये सभी इनपुट के 
रूप में आते हैं। इनका समाधान करके यह मेमोरी में भेज देता है। 
समस्त लॉजिक की क्रियाएं यहीं पर होती हैं। इस यूनिट के सभी 
कार्यकलाय बाइनरी अंकों में होते हैं। 

2४7,] के कई भाग होते हैं जैसे जोड़ने वाला भाग, घटाने वाला 
भाग आदि। कम्प्यूटर के इस भाग में बहुत से रजिस्टर (२6?ांअछ) 
होते जो सूचनाओं को इलैक्ट्रान स्पंदनों (]200007 77525) के रूप 
में इकट्ठा करते रहते हैं। इन रजिस्टरों में बहुत से स्विच होते हैं जिन्हे 
फिलप-फिलाप कहते हैं। ये फिलप-फिलाप बहुत से ट्रांजिस्टरों से 
मिलकर बने होते हैं। इन्हें एक साथ जोड़कर गिनने के लिए प्रयोग 
किया जाता है। 

सख) मेमोरी यूनिट (४लाणह एऐग्रा)-इस यूनिट का काम 
कम्प्यूटर के सभी आंकड़ों और निर्देशों को संचित करना है। इसके 
दो भाग होते हैं-- 

(७) मेन मेमोरी जिसे 3$ ([[गरार्तीक्ंड 820855 गाल्या०ए 
$04६९) कहते हैं। यह यूनिट हमारी स्पृति की तरह सूचनाओं को 
सचित करता है और आवश्यकता पड़ने पर यह उन्हें फिर से प्राप्त 
कर सकता है। निर्देशों का इसी में संचय होता है। यह भाग &.ए 
के साथ जुड़ा होता है। 

(9) सेकेंडरी मेमोरी (४०८. |४८४७०५)-सूचनाओं का शेष भाग 
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इसी मेमोरी में संचित होता है। मुख्य स्पृति की तुलना में यह कार्फ 
धीमी होती है। इसमें सूचनायें पंचकार्ड पेपर टेप के छेदों के रूप 
में संचित होती हैं। विभिन्‍न प्रकार की स्मृतियों का विवरण अध्याय 
6 में दिया गया है। 

(ग) कंट्रोल यूनिट-यह यूनिट कम्प्यूटर के अंदर की सभी 
क्रियाओं को निर्यत्रित करता है। यह यूनिट यह देखता है कि प्रोग्राम 
के निर्देशों का ठीक प्रकार से पालन ही रहा है अथवा नहीं। यदि 
(शा को हम कम्प्यूटर के मस्तिष्क की उपमा दें तो कंट्रोल यूनिट 
की तंत्रिकाओं की उपाधि दे सकते हैं। जिस प्रकार मनुष्य के मस्तिष्क 
के सभी कार्य तंत्रिकाओं द्वारा निय॑त्रित होते हैं ठीक उसी प्रकार (ऐश 
के सभी कार्य कंट्रोल यूनिट द्वारा नियंत्रित होते हैं। कंट्रोल यूनिट 
क्लॉक ((70००० नाम के संदेश (7ए को इलैक्ट्रानिक स्पन्दों के रूप 
में भेजता रहता है। इनसे ८९(ए॒ की गणनाओं में एक लयबद्धता आती 
है। अलग-अलग कम्प्यूटरों में क्लॉकों की दर अलग-अलग होती है। 
आई.बी.एम. के पर्सनल कप्प्यूटरों में क्लॉक दर 4 हजार मेगाह्टूज 
तक होती है। क्लॉक दर जितनी ज्यादा होगी कम्प्यूटर उतना ही 
अधिक तीव्र होगा। 

3. आउटपुट यूनिट-कम्प्यूटर द्वारा किये गये कार्य या परिणाम 
आउटपुट यूनिट में आते हैं। आउटपुट यूनिट सभी परिणामों को ऐसे 
रूप में प्रदर्शित करता है जो मनुष्य की समझ में आ सके। किसी 
भी कम्प्यूटर के आउटपुट में निम्नलिखित प्रक्रम होते हैं-- 

. कार्ड पंचर ((!8त एल) 

8. कम्प्यूटर मॉनीटर ((णाएएफल णगांश) 
3- ऑप्टिकल प्रिंटर (0जञा८४ जाट) 

4. लेसर प्रिंटर (88७ एएहग्ञाट) 

5. लाइन प्रिटर (06 शांग्र) 

6. टेप पचर (896 ?फालाशथ) 

7. मैगनेटिक टेप (/४९7॥०४८ [8(०) 

8. मैगनेटिक डिस्क (१७०४९72॥० ॥>ञ:2) 

9. फ्लोपी डिस्क (0%४ छज0) 
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30 प्जाटर [॥णॉाश) 

]। विजुअल डिसप्ले टर्मिनल (शाओ7) 

2. डेजीहील (0859 ए८०)) 

आउटपुट यूनिट के सभी प्रक्रमों का विवरण अगले अध्याय में 
दिया गया है। इनमें से कुछ प्रक्रम इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट 
दोनो में प्रयोग होते हैं। कम्प्यूटर के ये सभी भाग एक साथ लगे 
होते हैं। इन सबको मिलाकर कम्प्यूटर एक प्रभावशाली मशीन की 
तरह कार्य करता है। 
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अध्याय 5 


इनपुट और आउटपुट युक्तियां 


कोई भी कम्प्यूटर आंकड़ो का विश्लेषण तभी कर सकता हे 
बकि इन आंकड़ों को उस भाषा में बटल दिया जाये जिसे कम्प्यूटर 
उह्चता है। इनपुट प्रक्रम इन आंकड़ों को इलैक्ट्रानिक स्पम्दों में 
तइदता है जिनका (९ द्वारा विश्तेषण किया जाता है। कम्प्यूटर 
इनपुट युक्तियां नीचे दी गई हैं। 
पुट युक्‍्तियां 
।. की बोर्ड (:6७ 8029)-कम्प्यूटर का की बोई टाइपराइटर 
की बोर्ड से काफी मिलता-जुलता हैं। इसमें कुछ विशेष कुमियां 
ते हैं जो कम्प्यूटर को निर्देश देने का काम करती हैं। कम्प्यूटर 
की बोर्ड में समानांतर पंक्तियां और कॉलमों में इलैक्ट्रॉनिक परिषथों 
साथ माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं जो सूचनाओं को स्पन्दों में बदलते 


जैसे ही किसी कुंजी को दबाया जाता हैं वैसे ही पंक्ति या कॉलम 
बीच संपर्क स्थापित हो जाता है। 





चित्र 5. : की बोर्ड 
आज कम्प्यूटर जानें 


यद विद्युत स्पन्द माइक्रो प्रोसेसर से छोती हुई कम्प्यूटर के (प्‌ 
में पहुंचती है। चित्र 5.4 में कम्प्यूटर का की बोर्ड दिखाया गय 
है। सभी कम्प्यूट्ें के की बोर्ड बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, उनमे 
थोडा अंतर होता डै। की वोर्ड द्वारा जो मसौदा टाइप करना होता 
£ उस हम टाइप करते हैं। गणित के निर्देश भी हम की बोर्ड द्वारा 
देते है। की बोर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रम है, इसमें छोटी-छोटी की 
होती हैं जो कम्प्यूटर को डाय देने के लिए प्रयोग की जाती है। 
की बोर्ड में लगभग (एक सी एक) ॥0॥ से 7% तक 'की' होती 
है। ये मिम्न प्रकार हैं-- 

-अक्षरों की कौी-4 से 2 तक 

-संख्याओं की की-0 से 9 तक 

-डॉसरेक्ट या कर्सर की-फ् - 40७9ए 7 सु *, [छी -+ 

>यन्क्चुएशन की-. , ;  : 

“सिम्बल की--+-- */$#! 6 % ” ()5।?<> () [] 

“स्पेशल की-४७, शपरिि, ७, 07, 7398, ॥75, 02. ?एप०, 
72020, #007९, (475 00४, या ॥.0९0९, 79056, 580९, शतञा 5ट8श, 
ध्टाणी.0०६, 5, 

ज-ग्प्रणाएणा 4ि2ए४- ४३ , ४2, [2 

कम्प्यूटर के की बोर्ड पर अक्षर ७४७४ ४४7१ ४ क्रम में लिखे 
होते हैं। कम्प्यूटर के सभी अक्षर कैपिटल अक्षरों में लिखे होते हैं। 
यदि आप कोई नाम टाइप करते हो तो वह छोटे अक्षरों में टाइप 
होगा। बड़े अक्षरों में टाइप करने के लिए दो तरीके हैं- 

3. शिफ्ट की प्रयोग करके-- 

-शिफ्ट की को नीचे करके होल्ड करो 

-अक्षर की को दबाओ 

ऐसा करने पर आपका कैपिटल लैटर टाइप होगा। शिफ्ट की 
को प्रयोग करके आप कोई भी नाम कैपिटल में टाइप कर सकते 
हैं। ध्यान रहे कि आपकी अंगुली शिफ्ट की से हटनी नहीं चाहिए, 
केवल ऐसा करने से ही अक्षर कैपिटल में टाइप होंगे। (चित्र 5.2) 


आजो कम्प्यूटर जानें. 47 


सछ55 8 उडते पी 
|8 | | 7000७ क्राथ+छ 0070:-% १ (शत ०७४) 


छश्थ्पीरा छा 8५६९१ 
*श्र्छ छा९5४ 5 
आओ एक हु छिछ धत ब्ट 
का फटा 
(आशा 6५ 


चित्र 5.2 : कैपिटल अक्षर टाइप करना 
9. क्रैप्स लॉक की प्रयोग कसके- 
>कैप्स लॉक की को दबाओं 
>तगैटर की को दबाओ 
ऐसा करने से लैटर कैपिटल में टाइप होगा। [चित्र 5.5) 
अब आपने कैपिटल अक्षर टाइप करने के दो तरीके सीख लिए 


न--+>->क-क>जन-+न+.. सपना, 


। छ & 
डे 7) ए) 2 तक 2 [33 [70 छ (छाशुकट एश्४87 


छत फऋयएलए 


प्कैए5[ ("६ 
६ 
0 पड 
5008 बम नस 
चड त255 डि 0%हा ९५५९) 
जा श्य्ाप्टा 


००७ ०० 





चित्र 5.5 : कैपिटल अक्षर टाइप करना 
शिफ्ट की (॥70॥ ४८५)-की बोर्ड पर दो शिफ्ट की हैं। आ 
कोई-सी भी शिफ्ट की प्रयोग कर सकते हैं। यह दोनों की एक जैस 
काम करती हैं लेकिन आपरेशन की सुविधा के लिए ये दो की बना. 
ईई हैं। (चित्र 5.4) 
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चित्र 5.4 : शिफ्ट की 
हाथ की तरफ की ज्िफ्ट की को बाये ओर से टाइए 
प्रयोग करो। 


“ ओर की शिफ्ट की को दबाते वक्‍त सीधे हाथ की की 
की जाती है। शिफ्ट की का प्रयोग एक लाइन में कुछ 
लेटर टाइप करने के लिए किया जाता है। 

ज़ॉक की (४०5 7.0०८ 77०५)-इस की का इस्तेमाल तब 
है जबकि पूरा वाक्य या पूरा शब्द कैपिटल में टाइप 
हे! जब आप कैंप्स लॉक की को दबायेंगे तो की के 
ग की लाइट चमकेगी। इससे यह जाहिर होता है कि 


“न +तू+ 






णाशणा/आश।शाएण/पा व 
» गडाशश गण ए गर ग। 
«80 [5] खाए 


चित्र 5.5 : कैप्स लॉक की 


फ्री ऑन है। इस स्थिति में स्क्रीन पर सभी अक्षर कैपिटल 
गोे। (चित्र 5.5) 

ताप इसी की को दुबारा दबाते हैं तो हरी लाइट बुझ 
से यह प्रदर्शित होता है कि कैप्स लॉक ऑफ हो गया 
| अक्षर छोटे अक्षरों में टाइप होंगे। 


आज कम्प्यूटर जानें/ <9 


संख्याओं की की-इनको एल्फा न्यूमेरिक की कहते है। इन 
दबाने पर स्क्रीन पर संख्यायें प्रदर्शित होगी। इन संख्याओं की क॑ 
(८०५४) के ऊपर कुछ विशेष सिम्बल होते हैं, उदाहरण के लिए 
की सख्या के ऊपर स्टार बना हुआ है। 7 के ऊपर एण्ड (&) 
संकेत बना हुआ है। 

इन संकेतों को स्क्रीन पर प्राप्त करने के लिये आप शिफ्ट 
और नम्बर की को साथ-साथ दबाएं। ऐसा करने पर संकेत पर्दे 
दिखाई देगा। चित्र 5.6 में एल्फा न्यूमेरिंक की दिखाई गई हे 





चित्र 5.6 - एल्फा न्यूमेरिक की 
संख्याओं की की बोर्ड मे दूसरी जगह भी दिखाई देती & 





चित्र 5.7 : न्यूमेश्कि की 


ये की बोर्ड के सीधे हाथ की ओर चित्र 5.7 की भांति दिखाई दे 

हैं। इनको न्यूमेरिक की कहते हैं। इनमें कुछ की के ऊपर तीर 

निशान बने होते हैं (चित्र 5.8)। इनको कर्सर की कहते हैं। इनः 

बा से कर्सर की अलग-अलग दिश्ञाओं में गति कराई जा सके 
| 


44 / आओ कम्प्यूटर जानें 





चित्र 5.8 : तीर के निश्चान 
कर्सर एक चमकदार सफेद स्पॉट होता है जो पर्दे पर तब टिखाई 
देता है जब आप टाइप करते हो। इन संख्याओं को टाइप करने के 
लिए या तो न्यूमेरिक कीज़ को या एल्फा न्यूमेर्कि की को दबाओ। 
फंक्शन की (#्रातांणा 4९०४)-ये 9 की! हैं जिन पर ४], 
४2....77[2 तक लिखा हुआ है (चित्र 5.9)। इनका प्रभाव उस 
साफ्टवेयर पर निर्भर करता है जो हम प्रयोग कर रहे हैं। उदाहरण 
के लिये 77 को दबाने का मतलब है कि ७७ स्क्रीन पर खुल गई है। 





चित्र 5.9 : फंक्शान कीज 
विशेष की एन्टर की (लगा £८५)-यह सबसे महत्वपूर्ण 'की 
है। प्रत्येक कमाण्ड टाइप करने के बाद इसे दबाना जरूरी है। यह 
की भी दो जगह होती है अर्थात एल्फा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक कीज 


में। (चित्र 5.0) 





चित्र है पन्र की 
स्पेस बार की (399०८ ० (८ए)-यह की बोर्ड की सबसे बड़ी 
की है (चित्र 5.7)॥ टाइप करते समय दूरी देने के लिए इसे प्रयोग 


किया जाता है। 
5 3 सम] 


चित्र 5.! : स्पेस बार 
डिलीट की (!026४८ (९ए)-थह किसी अक्षर या संख्या को लाइन 
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- से मिटाने के लिए प्रयोग की जाटों है (चित्र ७ 2) 


हा 


चित्र 5.7 : डिलीट की 
ईएससी की (8580 ॥८ए)-यह किसी कार्यकन्ाप को क्ेन्सिल 
रखने के लिये प्रयोग की जाती है। (चित्र 5.9) 






चित्र 5.5 : ईएससी की 
की बोर्ड आपरेशन के तरीके-कीज को बिना देखे टाइप करने 
गे टच टाइपिंग कहते हैं। इस तरीके मे अंगुलियों की स्थिति छोम 
जीशन कही जाती है। अक्षर टाइप करने के बाद अंगुलियां अपने 
श्राप अपनी स्थिति पर आ जाती हैं। 
होम पोजीशन मे अंगुलियों के बीच में (/ ओर मत कीज़ दिखाई 
त्ी है। (चित्र 5.74) 





चित्र 5.84 : होम पोजीशन 
अंगुलियों की स्थिति कुछ कुंजियों के लिए नियत होती है (चित्र 
-45) सीधे हाथ के अंगूठे से स्पेस बार चालित होती है। 





चित्र 5.]5 : कुछ कीज के लिये अंगुलियों की स्थिति 
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'क्स अंगुलियां आठ कीज पर रहती हैं। बीच की अंगुलिया 
7 पर रहती हैं! छोटी अंगूलियां स्पेशल कीज पर रहती है 
पट की, टैब, एन्टर आदि। 

जॉय स्टिक और पैडल--मनोरंजन के कार्यो के लिए आजकल 
का प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है। जॉय स्टिक और पैडल 
पुट चुक्तिया हैं जो कम्प्यूटर द्वारा खेले जाने वाले खेलों में 
। जाती है। इन युक्‍्तियों के द्वारा बच्चे कम्प्यूटर के साथ 
ते है और कम्प्यूटर के पर्दे पर किसी हवाई जहाज या अंतरिक्ष 
गतिशील करा देते हैं। इस कार्य के लिए कम्प्यूटर का की 
प्रयोग किया जा सकता है लेकिन बच्चों को जॉय स्टिक 
ते से अधिक आनन्द आता है क्योंकि इन युक्तियों से बेहतर 
हो जाता है। 





चिन्न 5.46 : जॉय स्टिक, फायर बंटब और पैडल 


' स्टिक की सहायता से वस्तु को किसी भी दिशा में चलाया 
 है। पैडलों द्वारा वस्तुओं को ऊपर-नीचे या दाएं-बाएं ही 
किया जा सकता है। जॉय स्टिक के ऊपर एक फायर बटन 
सके द्वारा कम्प्यूटर के पर्दे पर मिसाइलें छोड़ी जा सकती 
फाम के लिए एक माइक्रो माउस़ होता है जो इन्हीं युक्तियों 
कर सकता है। ये तीनों युक्तियां चित्र 5.6 में दिखाई गई हैं। 
जाइट पैन यूनिट-यह युक्‍्ति कम्प्यूटर के पर्दे पर कोई चित्र 
खींचने के काम आती है। लाइट पैन कम्प्यूटर के पर्दे पर 
वा है और कोई भी रेखाचित्र खींच सकता है। लाइट पैन 
एक चमकीला प्रकाशीय बिंदु पर्दे के पीछे क्रिया करता है 
पर कोई भी आकृति पैदा कर देता है। 
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4. ग्राफिक इनपुट युक्ति-ग्राफिक पंन द्वारा कम्प्यूटर के पर्दे 
पर कोई भी सुंदर चित्र बनाया जा सकता है। इसमें एक चुंबकीय 
संवेदी तल होता है जिस पर इलैक्ट्रानिक पैन द्वारा कोई भी आकृति 
बनाई जा सकती है। ग्राफिक पैड इलैक्ट्रानिक पैन की गतिविधियों 
के प्रति संवेदनशील होता है और इस पैन की गतियां स्पन्दों में बदल 
जाती हैं। इन विद्युत स्पन्दों का विश्लेषण कम्प्यूटर करता है और उस 
आकृति को पर्दे पर उभार देता है। इस आकृति की कापी भी प्राप्त 
की जा सकती है। 

5. ऑडियो इनपुट युक्ति-यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा 
आपरेटर बोलकर कम्प्यूटर को निर्देश दे सकता है। आपरेटर माइक्रोफोन 
के सामने बोलता है और उसके द्वारा दिया इनपुट कम्प्यूटर में जाता 
है। मनुष्य द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द ध्वनि' तरंगो के रूप में होता 
है जो अंकों में बदल जाता है और कम्प्यूटर की स्मृति में बिटों के 
रूप में सचित हो जाता है। हर सेकंड बोले जाने वाले शब्दों के लिए 
हजारों बिट पैदा होते हैं। कम्प्यूटर द्वारा बोली गई भाषा को समझना 
अत्यंत कठिन कार्य है। व्यक्ति विशेष की भाषा कम्प्यूटर की स्मृति 
में संचित हो जाती है और जब वही व्यक्ति कम्प्यूटर के सामने बोलता 
है तो कम्प्यूटर उन शब्दों की पहचान कर लेता है। अभी तक कोई 
कम्प्यूटर ऐसा नहीं बना जो मनुष्य की भाषा को लगातार समझ सके। 
कम्प्यूटर केवल कट, लाइट ऑन और फ्लैप आदि कुछ शब्दों को 
आसानी से समझ लेता है। 

6. पंचकार्ड-पंचकार्ड का शुरू-शुरू में इनपुट युक्ति के रूप में 
प्रयोग किया जाता था। इसका विकास हरमन हॉलेरिथ ने सन्‌ 887 
में किया था। सन १920 में एक बेहतर प्रकार का पंचकार्ड प्रयोग 
में आना शुरू हुआ। 

एक पंचकार्ड का आकार १9 सेंटीमीटर होता है और इसकी 
मोटाई पोस्टकार्ड के बराबर होती है। इस कार्ड में 80 कॉलम होते 
हैं। और प्रत्येक खड़े कॉलम में 0 से 9 तक की संख्याएं छपी होती 
है। 0 से 9 तक की संख्याओं से ।0 पंक्तियां बन जाती हैं। कार्ड 
के ऊपर ]॥ और 72 नम्बर की दो पंक्तियां होती हैं। 

कार्ड में आंकड़ों को उचित स्थानों पर आयताकार छेद छिद्ठित 
करके संचित किया जाता है। एक कार्ड में 80 संख्याएं संचित हो 
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सकती 8 य॑दे निर्देशां को सख्या 80 से अधिक होती है तो दूसरा 
कार्ड प्रयोग करना होता है। 

इस कार्ड में पहले कॉलम में पहली पंक्ति में एक छेद किया 
जाता हैं जिसमें संख्या एक कॉलम में संचित हो जाती है। कॉलम 
दो में 9 को नौवीं पंक्ति में छेद करके संचित किया जाता है। कॉलम 
तीन की सातदीं पंक्ति में सात पर, कॉलम चार की नौवीं पंक्ति मे 
भी छेद होते हैं। इस प्रकार 7:9:7:9 संख्याएं कार्ड में संचित हो जाती 
है जो 7979 सख्या को प्रदर्शित करती हैं। 

अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को पंचकार्ड में कैसे प्रदर्शित किया 
जाता है यह तरीका तालिका ॥ में प्रदर्शित किया गया है। 

वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर दो पंक्तिणें के विशेष संयोग द्वारा 
काई में छिद्गों द्वारा पंच किया जाता है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी 
अक्षर & वारहवीं पक्ति और पहली पंक्ति में एक-एक छेद करके 
सचित किया जाता है। अक्षर 8 बारहवीं पंक्ति और दूसरी पंक्ति 
में एक-एक छेद करके संचित किया जाता है। अक्षरों, सख्याओं और 
दूसरे निशानों को कार्ड में संचित करने का हॉलेसिथि प्रक्रम त्तालिका 
) में दर्शाया गया है। इस तालिका का प्रयोग करके पांच अक्षरों और 
संख्याओं को कार्ड में संचित किया जा सकता है। 

कार्ड को छिद्वित करने के लिए एक मशीन प्रयोग में लायी जाती 
है जिसे पंच मशीन कहते हैं। इस मशीन का की बोर्ड टाइपराइटर 
की भाति होता है जिसमें छेद करने के लिए एक छोटा-सा यंत्र होता 
|हैं। जब किसी अक्षर या संख्या के लिए उचित की को दबाया जाता 
है तो यह यंत्र कार्ड में वांछित स्थान पर छेद करके कार्ड को एक 
कालम आगे बढ़ा देता डै। पंचकार्डो को कार्ड रीडर नामक मशीन 
द्वारा पढ़ा जाता है और उस पर छिद्वित आंकड़ों को कम्प्यूटर की 
स्पृति में भेज दिया जाता है। कार्ड रीडर एक मिनट में 00 से 2000 
तक कार्ड पढ़ सकता है। पंचकार्डो का प्रयोग किसी परीक्षा के परिणामों 
को ताशिकबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। 

पंचकार्डों के साथ कुछ असुविधाये होती हैं जैसे यह आकार मे 
बड़े होते हैं। यदि पंच करते समय कोई गलती हो जाती है तो उसे 
सुधारा नहीं जा सकता बल्कि उसकी जगह दूसरा कार्ड ही प्रयोग 
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करना पड़ता है। आजकल पचकार्डो का प्रयोग [दन-प्रतिदिन कम 
जा रहा है। 

7. पंच पेपर टेप-पेपर टेप रीडर टेप में अकित सूचन 
पढ़कर कम्प्यूटर तक भेजता है। पेपर टेघ कागज की पतली 
पत्ती होती है जो रीब के रूप में होती है। इस टेप में आकर 
भोत्' छेदों के रूप में अंकित किया जाता है। गोल छेद करने 
मशीन टाइपराइटर की तरह होती है। अक्षरों की सख्याओं को दि 
पंक्तियों में छिद्गित किया जाता है। पेपर टेप के कोड पंचका 
अलग होते हैं। इनमें सूचनाओं का संचय 5. 7 या $ चैनलों में 
जाता है। इनका चलन भी अब लगभग समाप्त हो चला है! 
5.7 में 5 और 8 चैनलों वाली पंच पेपर टेप दिखाई गई 

ई क्षण ट१) हगक्ष0व) 
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चित्र 5.7 : पांच और आठ चैनलों वाली प्रंच पेपर रेप 
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8. चुम्बकीय या मैगनेटिक ठेष-मैगनेटिक टेप का इस्तेमाल 
सचय युक्‍्तियों के रूप मे किया जाता है। ये इनपुट, आउटपुट दोनो 
ही रूपो में प्रयोग की जाती हैं। इनकी गति बहुत तीव्र होती है। 
मेगनेटिक टेप ऑडियो टेप की तरह प्लास्टिक की पतली पट्टी होती 
है जिस पर आयरन आक्साइड की परत चढ़ी होती है। (चित्र 5.8) 
विद्युत क्षेत्र द्वार आयरन आक्साइड चुम्बकित हो जाता है। इन टेपो 
पर आंकड़ो को सात या नौ पंक्तियों में अंकित किया जाता है। इन 
टेपो पर रिकार्ड करने का तरीका एक अलग अध्याय में वताया यया है। 
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चित्र 5.8 : गैगनेटिक टेप 

9. चुम्बकीय डिस्क-मैगनेटिक या चुम्बकीय डिस्क इनपुट और 
आउटपुट दोनों ही कामों मे प्रयोग की जाती है। चुम्बकीय डिस्क 
एक आमोफोन रिकार्ड की तरह होती है। (चित्र 5.9) इस पर 
चुम्बकीय पदार्थ की तड़ चढ़ी होती है। यह 8 हजार और 36 हजार 
प्रति मिनट की दर से घूमती है। इस पर वृत्ताकार रूप में 5200 
खांचे होते हैं। आयरन आक्साइड को चुम्बकित करके इस पर आकड़े 
अकित किये जाते हैं। इन डिस्कों को पैक्र के रूप में रखा जाता 
डै। एक पैक में 20 लाख से 70 करोड़ तक अक्षर अकित हो सकते 
हें; इन पर आंकडों को बहुत लम्बी अवधि तक सुरक्षित रखा जा 
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सकता है। इनका मूल्य मैगनेटिक टेप की तुलना में 20 गुना अधिक 
होता है। 





चित्र 5.9 : चुम्बकीय डिस्क 


१0. चुम्बकीय ड्रम-जैसा कि नाम से जाहिर है इस ड्रम का 
व्यास 30 सेंटीमीटर और लबाई 20 सेटीमीटर होती है। इसका आकार 
एक बेलन की तरह होता है। यह बड़ी तेजी के साथ घूमता है और 
इस पर रेखाओं के रूप में आकड़े अंकित होते हैं। 

84. फ्लोपी डिस्क-यह डिस्क ग्रामोफोन की तरह लगती है। 
इसका व्यास 20 सेमी. होता हैं। इस पर आबरन आक्साइड की एक 
पतली परत चढ़ी होती है। यह बहुत नाजुक होती है इसीलिए इन 
डिस्कों को मोटे कागज के लिफाफे में रखा जाता है। इसी ल्रिफाफे 
में रखे-रखे डिस्क को घुमाया जा सकता है। एक हिस्‍्क में आंकड़ों 
की 78 रेखाएं होती हैं और हर रेखा के 28 सैक्टर होते हैं! प्रत्येक 
सैक्टर में कम्प्यूटर के 64 शब्द आ सकते हैं। जैसे टेपरिकार्डर मे 
टेष को डाला और निकाला जा सकता है उस्ती सरलता से फ्लोपी 
को कम्प्यूटर में डाला और निकाला जा सकता है। फ्लोपी डिस्क इनपुट 
और आउटपुट दोनों का काम करती है। (चित्र 5.90) 
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चित्र 5.20 : फ्लोपी डिस्क 


मैगनेटिक इंक करैक्टर रीडर-इस युकक्‍ति में चुम्बकित हो 
एक स्याही होती है। इस युक्ति के द्वारा कोई भी अक्षर 
याद कर ली जाती है। चुम्बकीय स्याही मे आयरन आक्साइड 
गेटे कण डोते हैं। इसके द्वारा अक्षर, संख्याएं विशेष आकृति 
जाते हैं। जब किसी दस्तावेज को चुम्बकीय क्षेत्र से गुजारा 
तो अक्षर या संख्याएं चुम्बकित होकर मुद्रित हो जाती हैं। 

आप्टीकल मार्क रीडर (0/?)-यह एक ऐसी युक्ति है 
वुट के रूप में प्रयोग किया जाता है। पैन्सिल से परीक्षा 
में लगाए गए निशानों को यह रीडर क्षणभर में छांट लेता 
इम्तहान में 'प्रज्ञा परीक्षण” में यह युक्‍ति प्रयोग की जाती 
5 प्रश्नपत्र में एक निश्चित चोकोर स्थान होता है जिसमें 
! पर विद्यार्थी एक पैसिल से निशान लगाता है। जैसे ही 
रीडर के आगे से गुजरता है उस पर प्रकाश की एक पतली 
ली जाती है। सही उत्तर से निकलने वाला प्रकाश गलत उत्तर 
। में अलग होता है। रीचर सही उत्तर का पता लगा लेता 
उसको सही मान लेता है। इस रीडर की सहायता से एक 
'क हजार पुस्तिकाएं जांची जा सकती हैं। यह युक्ति उन 
के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है जिनमें बहुत अधिक 
विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। लोक सेवा संघ आयोग की परीक्षाओं 
ुक्ति प्रयोग की जाती है। 
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74 आप्टीकेल करेक्टर रीडर (0/47)-यह चुक्ति भा परीक्षा 
पत्रों की जांच के लिए प्रयोग की जाती है। इसके द्वास भी छपे हुए 
कागजों पर छपे हुए अंको और अक्षरों की पढ़ा जाता है। यह एक 
विद्युत प्रकाशीय प्रक्रम है जो एक प्रकाश ख्रोत की सहायता से अक्षर 
की बनावट को घपहचानता है। प्रकाश स्रोत से आने वाला प्रकाश 
दस्तावेज पर पड़ता है और दस्तावेज से गुजरने बाला प्रकाश एक फोटो 
सेल पर पड़ता है। यह फोटो सेल इस प्रकाश को विद्युत संदेशों मे 
बदत्न देता है और इन विद्युत संदेशों का विश्लेषण करके यह पता 
लग जाता है कि उत्तर सही है या गलत है। यह रीडर एक मिनट 
मे 6000 तक दस्तावेजों को जांच सकता है। यह रीडर विजनी, 
टेलीफोन के बिल और जीवन बीमा निगम के कागज तैयार करने के 
लिए प्रयोग किये जाते हैं। 
आउटपुट युक्तियां 

जिन युक्‍्तियों द्वारा कप्प्यूटर के दिये गये आंकड़ों का विश्लेषण 
किया जाता है या उन्हें पढ़ने और समझने योग्य बनाया जाता है 
उन्हें आउटपुट प्रक्रम या युक्ति कहते हैं। आउटपुट युक्तियों द्वार 
दिखाए मये परिणामों को कोई भी आपरेटर आसानी से पढ़ लता है 
और समझ लेता है। इस शीर्षक के अंतर्गत आउटपुट युक्तियों का 
विवरण दिया गया है। इस शीर्षक में उन युक्तियों की चर्चा नहीं 
की गई है जो इनपुट और आउटपुट दोनों में ही प्रयोग होती है। 

3. विजुअल डिस्पले यूनिट (४४०7)-यह युक्त वहुत ही उपयोगी 
और महत्वपूर्ण है (चित्र 5.2) इसे इनपुट और आउटपूट दोनों ही 





चित्र 5.2 : वी. डी. यू. 
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रूपों में प्रयोग किया जाता है। इसमें एक की बोर्ड होता है जो 
टाइपराइटर की तरह का होता है। इसमें एक कैंथोड़ रे ट्यूब का 
पर्दा छोता है जिस पर अंक और अक्षर दोनों ही प्रदर्शित होते हैं। 
इस प्रक्रम का प्रयोग करना बहुत आसान होता है। सभी आंकड़े इसके 
पर्दे पर ऐसे दिखाई देते हैं जैसे टी.वी. स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। 
पर्दे पर एक लाइन में 80 अक्षर या संख्याएं प्रदर्शित की जाती हैं 
तथा पर्दे पर ऐसी 20 से 40 पंक्तियां आ सकती हैं। जैसे टेलीविजन 
की तस्वीर को हम अधिक और कम चमकीला कर सकते हैं वेसे 
ही इस पर प्रदर्शित आंकड़ों की चमक को कम या अधिक 
किया जा सकता है। इस युक्ति की गति बहुत तेज होती है। इस 
पर्दे का सबध की बोर्ड के साथ होता है ताकि कोई भी अक्षर या 
सख्या जो ठाइप की जाती है तुरंत ही पर्दे पर प्रदर्शित हो जाती 
है। 

2. ग्राफिक आउटपुट युक्ति-कम्प्यूटर द्वारा बनाएं गए परिणाम 
एक ग्राफिक प्लाटर द्वारा भी प्रदर्शित किये जा सकते है। इन प्लाटरों 
में एक पैन होता है जो एक ग्राफ पेपर पर 0 से 300 चरण प्रति 
सेकंड की दर से आंकड़ों को प्रदर्शित करता है। 

ग्राफिक टेबलेट भी आउटपुट युक्ति के रूप में प्रयोग की जाती 
है। एक इलैक्ट्रानिक पैन द्वारा इस टेबलेट की सतह पर परिणाम लिखे 
जाते हैं। यह परिणाम कम्प्यूटर के टी.वी. स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाते 
है। यह टेबलेट आयताकार या वर्गाकार रूप में होती हैं। इनका आकार 
]295 से.मी. से 7.5 सेमी. तक होता है। 

3. ध्वनि आउटपुट युक्ति-मनुष्य की आवाज को द्विआधारी 
कोड में तोड़कर कम्प्यूटर की स्मृति में संचित किया जा सकता है। 
ध्वनि आउटपुट युक्ति इन अंकीय आंकड़ों को ध्वनि तरयों में बदलती 
है और इस प्रकार द्विआधारी कोड फिर से मनुष्य की आवाज मे बदल 
जाता है। एक ध्वनि विश्लेषक चित्र 5.22 में दिखाया गया है। 
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चित्र 5.22 : ध्वनि विषलेषक 


मुद्रण युक्तियां-कम्प्यूटर द्वारा तैयार किये गये परिणामों हो 
मुद्रित रूप में प्रदर्शित करने के लिए अनेक युक्तियां प्रयोग में जाई 
जा रही हैं। ये वड़ी प्रभावशाली युक्तिया है। इनमे अक्षर और सख्याप्‌ 
टाइप किये हुए रूप में प्राप्त हो जाती है। चित्र 5.23 में एक डेली 
टाइप प्रिन्टर दिखाया गया है जो परिणामों की टाइपगाइटर की भांति 
टाइप करता डै लेकिन इनकी गति बड़ी धीमी होती है। यह अधिक से 
अधिक 600 अंक या अक्षर प्रतिमिनट की दर से टाइप कर सकती हे | 





चित्र 5.28 + टेल्ली टाइप प्रिन्टर 


व्हील प्रिन्टर जो चित्र 5.24 में दिखाया गया है यह घूमकर 
टाइप करता है। इसमें 20 पहिये होते हैं और प्रत्येक पहिये में 48 
संख्याएं या अक्षर होते हैं। पहिये के एक चक्कर में 20 अक्षरों या 
संख्याओं वाली एक पंक्ति छप जाती है। इस युक्ति से एक मिनट 
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50 पक्तियां छप जाती हैं। यह युक्ति काफी उपयोगी सिद्ध हुः 





विनत्र 5.24 : व्हील प्रिन्टर 
चेन प्रिन्टर जो चित्र 5.25 में दिखाया गया है, उसमें बहुत 
रें होती हैं। ये जंजीरें क्षेतिज रूप में गति करती डैं। हर अक्षर या 
वेपरीत दिशा मे एक चुम्बक्रीय हथीड़ा होता है जो अक्षरों और < 
छापता जाता है। चित्र में मुद्रण का प्रक्रम दिखाया गया है। 





चित्र 5.25 : चेन प्रिन्टर 


आओ कब्प्यूटर जानें, 


वेलनाकार युक्ति भी कम्प्यूटर के आउटपुट को छापने के लिए 
प्रयोग की जाती है। इस युक्ति में एक ठोस बवेलनाकार ड्रम होता 
है जिस पर अक्षर और संख्याएं उभरे हुए रूप में डोती हैं। मुद्रण 
के लिए ड्रम स्थिर वेग से घूमता है। कागज के पीछे एक हूथोडा 
होता है जो छापे जाने वाले अक्षर से टकराता है। इस युक्‍्ति द्वारा 
एक मिनट मे अक्षरों की 500 पंक्तियां तथा अंकों की 800 पंक्तिया 
मुद्रित की जा सकती हैं। 

कम्प्यूटट के आउटपुट को छापने के लिए ऐसी युक्तियां भी 
विकसित कर ली गयी हैं जो बडी तीब्ता के साथ पृष्ठ को मुहित 
करती चली जाती हैं। यह कई प्रकार की युक्तिया हैं। इस प्रकार 
के प्रिन्टरों में मुख्यतः प्रकाशीय (070०! शत), स्थिर विद्युत मुद्रक 
(आंब्याठडगत० शित्रापआ), विधुत उष्मीय मुद्रक' (सि८0०07॥7३8/ 
शंश) और लेसर मुद्रक (882८ ऐएंप्राआ) आदि मुख्य हैं। 

लेसर मुद्रक का विकास सन्‌ 975 में ! 8.0. द्वारा किया गया 
था। उष्मीय प्रिंटरों में गर्मी की चिंगारियां निकलती हैं जो संवेदी कागज 
पर जा टकराती है, काला कर देती है। 

४४) आओ ७ ८)७चित्र 5.26 में दिखाया गया है एक साइकिल 
के पहिये की रिम के आकार का होता है। इसका प्रत्येक आरा 
(800८०) किसी अक्षर या अंक के रूप में होता है। मुद्रण आउटपुट 
युक्तियां कम्प्यूटर के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रही हैं। 





विज्र 5.26 : डेजी उ्हीज़ प्रिम्टर 
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माउस (/००७४८)-माउस एक इनपुट युक्ति हैं मिसे हमेशा काम 
करते समय एक पैड पर रखा जाता है। चित्र 5.शा में दो प्रकार 
के माउस दिखाये गये है। किसी भी माउस में दो या तीन चटन 
हो सकते हैं। माउस को कर्सर ((घ्राइण) की स्थिति नियंत्रित करने 





चित्र 5.27 : दो प्रकार के भाउस 


और उसे गतिशील बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके द्वारा 
कर्सर कम्प्यूटर स्क्रीन पर गति कर सकता डै। जब पैड के ऊंगर माउस 
को चलाते हैं तो पर्दे पर एक तीर जेसा पाइंठर गति कसा हैं। 

यहां यह जान लेना जरूरी है कि माउस का उपयोग विण्डी 
(५/॥४५०७४७) वाले कम्प्यूटरों मे और ग्राफिकल ((आग्फ्रगा०थ) सॉफ्टियेयर 
के साथ अधिक होता है। यह बहुत ही लाभदायक इनपुट युक्नि है। 
माउस की बायी बठन को दवाकर कोई भी आंकड़ा हूं सकते हों। 
दो वार विल्िक करके आप कोई भी सॉफ्टवेयर कम्प्यूटर में चालू कर 
सकते हो। 
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अध्याय 6 


कम्प्यूटर स्मृति या संचय प्रक्रम 


कप्प्यूटरों में कई प्रकार के आंकड़े और सूचनाएं इकट्ठी करनी 
पड़ती हैं। इसीलिए मेमोरी के रूप में कई तरीके प्रयोग में लाये जाते 
है। कम्प्यूटर की मेमोरी आदमी की मेमोरी से काफी मिलती-जुलती 
है। कम्प्यूटः की मेमोरी स्थायी और गतिशील दोनों ही प्रकार की 
हो सकती है। कम्प्यूटर में सूचनाएं एकत्रित करने की निम्नलिखित 
विधियां हैं- 

:. चुम्वकीय सचयीकरण या चुम्वकीय स्मृति। 

2. अर्धचालक स्मृति। 

।. चुम्बकीय स्मृति 0(०20००7८ ४(८77०७)-चुम्बकीय स्थृति 
तीन प्रकार की होती है। मैगनेटिक कोर, मैगनेटिक टेप और मैगनेटिक 
ड्र्म। 

चुम्बकीय फैराइट कोर-इस कोर में लाखों अवयव होते है। 
यह फैराइट निकल-जिंक या मैगनीशियम-मैग्नीज से बने होते हैं। इनका 
चुम्बकीयकरण घड़ी की सुई की दिशा में या उसकी विपरीत दिशा 
में किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इस कोर में बायनरी 
कोड का ! और 0७ दोनों ही संचित किये जा सकते हैं। मैगनेटिक 
कोर में एक तार की कुंडली द्वारा विद्युत धारा गुजारी जा सकती 
है। चित्र 6.] में विद्युत धारा का एक स्पंद भेजने पर सूचना का 
एक अंक ! या 0 संचित हो जाता है, इसे एक बिट कहते हैं। 
। और 9 के रूप में वांछित सूचना को स्पंदों द्वारा सचित कर लिया 
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चित्र 5. : घुम्बकीय फैराइट कोर 

है। सूचना संचित मैगनेटिक कोर को जब ऋणात्मक विद्युत्न स्पद्र 
ती है तो जिन कोरों में सूचना संचित होती है थे ऑन हो 

और 0 वाले कोर ऑन नही होंगे। इस प्रकार मैगनेटिक कोर 
वैत सूचना की दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। यहां चित्र 
मे फैराइट कोर संचय प्रक्रम दिखाया गया है। चूंकि प्रत्येक 
:क कोर एक बिट संचित कर सकती है इसीलिए कम्प्यूटर की 
के लिए ऐसे सैकड़ों कोर चाहिए। कोरों के एक समूह को 
सतह (४६४०५ भा) कहते हैं। एक प्लेन की लम्बाई और 





चित्र 6.2 : फैराइट कोर संचय प्रक्रम 
में 0-0 कोर होते हैं। इस प्रकार एक सतह में 700 कोर 
?। इस प्रकार के 0 तलों में 000 कोर हो जाते हैं। आधुनिक 
टों के हिसाब से यह एक छोटी-सी स्मृति बनती है। इस 
आमो कम्प्यूटर जानें 


उदाहरण में 0 विटों का कम्प्यूटर का एक शब्द बना। इनमे से 8 
बिट एक संख्या दर्शाएंगे। एक बिट + या - चिह्न और एक बिट 
परीक्षण करेगा। इसे पैरिटी विट कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं 
कि किसी अंक के प्रदर्शन के लिए केवल 8 बिट ही प्रभावशाली है। 
8 बियो को मिलाने से एक बाइट (8ए७) बनता है। इस प्रकार यह 
स्मृति कम्प्यूटर के 700 शब्द सचित कर सकती है। आधुनिक कम्प्यूटरो 
में फैराइट की एक प्लेट होती है जिसमें छोटे-छोटे बहुत से छेद होते 
है। प्रत्येक छेद के चारों ओर एक विट संचित हो सकती है। इन 
छेदों मे अनेक तार लगाये जाते है जो विद्युत धारा देने के लिए प्रयोग 
किये जाते हैं। 

चुम्बकोय टेप-द्विआधारी अंकों को संचित करने के लिए 
चुम्बकीय टेप भी प्रयोग किये जाते हैं। चुम्बकीय टेप एक लचीले 
प्लास्टिक की टेप होती हैं जिस पर आयरन आक्साइड की एक तह 
चढ़ी होती है। जब किसी चुम्बक में से विद्युत धारा गुजारी जाती 
है तो टेप का कुछ हिस्सा चुम्वकित हो जाता है। इस छोटे से चुम्बक 
की दक्षिण और उत्तर की ध्रुवीय स्थिति में द्विआधारी अक ॥ प्रदर्शित 
होगा और विद्युत धारा की दिशा बदलने पर द्विआधारी अंक 0० प्रदर्शित 
होगा । 





हक 
(] हाइव-9५ 
चित्र 5.5 : चुम्बकीय टेप 
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कप्स्ज 





चित्र 6.5 : चुम्बकीय कोर 
इस प्रकार द्विआाधारी अंक ॥ और 06 ठेप में अकित हो जाने 
हैं। चुम्बकीय टेप समैकेण्डरी संचय प्रक्रम के रूप में प्रयोग की जाती 
है। चित्र 6.3 में मैगनेटिक कोर दर्शायी गयी डै। 
चुम्बकीय ड्रम-मेमोरी क॑ रूप में चुम्बकीय ड्रम भी प्रयोग किये 
जाते है। मूल्य में ये सस्ते पते है। यह चुम्बकीय ड्रम बेलन के रूप 





क्र 





अनार अल नाते ए की ++ नये कया हज ताल +अलओंए, 
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चित्र 6.4 : फैराइट कोर व्यवस्था 
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में होता है जिसका व्यास 30 सेमी. ओर लबाई 20 सेमी. होती है 
इस पर भी आयरन आक्साइड की तह जमी होती है। इसे एक स्थिर 
वेग से घुमाया जाता है। इसकी बाहरी सतह अनेक रेखाओ में बंटी 
होती है। हर रेखा (॥8०८) के लिए एक रीड और राइट एड होता 
है। द्विआधारी सूचना चुम्बकीयकरण द्वारा इन्हीं ट्रैकों में संचित हो 
जाती है। प्रत्येक द्विआधारी संख्या को बिट कहते हैं इस प्रकार के 
एक ड्रम पर 0 लाख बिट तक संचित हो सकते है। चित्र 6.4 
में फैराइट कोर मेमोरी व्यवस्था दिखाई गई है। 

2. अर्धचालक स्मृतियां-इन स्मृतियों का विकास कम्प्यूटरों का 
आकार छोटा करने के कारण हुआ। ये स्मृतियां सन्‌ 970 के दशक 
में शुरू हुई थीं। आज इनका चलन बहुत बढ गया है क्योंकि यह 
बहुत तीव्र हैं और इलैक्ट्रानिक स्वभाव की हैं। एक अर्धचालक स्मृति 
में एक सेल में 0 और ॥ संचित हो सकते हैं। यह सेल बहुत सूक्ष्म 
होता है। अर्धवालक स्मृतियां सामान्यतः सिलिकॉन छिप पर बनाई 
जाती हैं। एक सेल या तो विद्युत रूप से आवेशित हो सकता है 
या अनावेशित। आवेशित अवस्था में द्विआाधारी अंक 4 और अनावेशित 
अवस्था में द्विआधारी अक 0 प्रदर्शित होता है। एक सिलिकॉन चिप 
पर बहुत सारे परिपथ होते हैं जिनमें बहुत सारी सूचनाएं संचित हो 
सकती है। 

अर्धचालित स्ृतियां तीत्र होने के साथ-साथ आकार में बहुत 
छोटी होती हैं लेकिन यह बहुत महंगी होती हैं। इनमें एक संबसे 
बडी कमी यह है कि विद्युत धारा ऑफ करने पर इनमें सचित सभी 
सूचनाएं समाप्त हो जाती हैं। 

दूसरे प्रकार की स्मृतियां-आज के विशेषज्ञों ने कम्प्यूटर के लिए 
अनेक प्रकार की स्मृतियां बना डाली हैं-निकिल और आयरन की, 
काच या प्लास्टिक की प्लेट पर पतली परत वाली स्मृतिया काफी 
लोकप्रिय होती जा रही हैं। इन धातुओं के छोटे-छोटे टुकड़े दाने के 
तारों के साथ जुडे रहते हैं इन्हीं पर सूचनाएं संचित होती रहती है। 

चुम्बकीय टेप, चुम्बकीय ड्रम और फ्लोपी डिस्क जोर-शोरों से 
स्मृति युक्ति के रूप में प्रयोग की जा रही हैं। मैगनेटिक बबल मेमोरी 


आओभो कम्प्यूटर जानें. 65 


और चार्जड कपलल्‍्ड डिवाइसिस सैकिडरी स्टोरेज व॑ लिए प्रयाग का 
जा रही हैं। इनका विकास अभी कुछ वर्षो में हुआ 8 चित्र 65 
पें मैगनेटिक स्मृति दिखायी गयी है। 


मैगनैटिक ड्रम मेमोरी 
3. आउट पुद 

2, हैड़ 

3. स्टार्ट 

4. वाछित भ्रव्द 

5. स्टाथ 

5. शब्द 

7. स्पेस 





चित्र 6.5 : मैगनेटिक ड्रम मेमोरी 


६५७४ और 0७ मेमोरी-राम शब्ध का अर्थ हैं रेनेडम 
एक्सिस मेमोरी, यह रीड और राइड स्मृति के लिए भी प्रयोग होता 
है। राम मेमोरी में सूचना का प्रत्येक बिट आधेश के रूप में संबित 
होता है। विद्युत आवेश की उपस्थिति द्विआाधारी अंक । को प्रदर्शित 
करती है और उसकी अनुपस्थिति 0 को प्रदर्शित करती है। राम मेमोरी 
अस्थायी होती है। जैसे ही स्विच ऑफ किया जाता है वैसे ही सूचनाए 
गायब हो जाती हैं। यह स्मृति काफी तीव्र छोती है। 

६0/५ शब्द रीड ओनली मेमोरी को प्रदर्शित करता ह॥ इस 
स्पृति में कोई भी सूचना स्थायी रूप से संचित हो जाती है। इस 
प्रकार के सिलिकॉन चिपों को रॉम चिप कहते हैं। विद्युत फेल होने 
पर या स्विच ऑफ करने पर भी रोम की स्मृति गायव नहीं होती। 
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तीसरे प्रकार की स्मृति को श२0!/ कहते है इसका अर्थ है 
(शि०श्राशप्रा780]2 7280 079 क्ा०याणए) इस प्रकार की मेमोरी में कोई 
भी प्रोग्राम स्थायी हो जाता है। इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि 
कोई भी प्रोग्राम व्यक्ति एक बार में पूरी तरह सही-सही नहीं बना 
सकता| एक बार प्रोग्राम देखने के बाद उसमें कुछ न कुछ सुधार 
करना पडता है। सुधारे हुए प्रोग्राम को दुबारा संचित करना पड़ता 
है। यह काम शर२0५ से नहीं हो सकता। इस कठिनाई से मुक्ति 
पाने के लिए वैज्ञानिकों ने ४7२0५ (785809]6 70 9/7वक)6 दब 
0५ ग्राभआ0५) बनाई है जिसमें किसी भी गलती को मिटाकर सुधारा 
जा सकता है। 

गलती को मिटाने के लिए कुछ देर के लिए चिप के ऊपर 
अल्ट्रावायलेट किरणें डालननी पडती हैं। 

कुछ वर्ष पहले तक राम चिप पर कुछ हजार बिट सचित किये 
जाते थे लेकिन अब एक बिट पर दस लाख सूचनाएं संचित हो सकती 
हैं। वास्तव में एक माइक्रो कम्प्यूटर में 74)५ और ॥२0)५ माइक्रो 
चिप होता है। एक ही चिप वाले माइक्रो कम्प्यूटरों में ५) और 
70)/ एक ही चिप पर होते हैं। वास्तव में इस प्रकार के कम्प्यूटर 
अनेक काम कर सकते हैं। 


विभिन्‍न स्मृति प्रक्रम 


आजकल की आधुनिक दुनिया में ((!8 प्रक्रम प्रयोग होने लगे 
हैं जो सूचनाओं क्रा भण्डारण करने के लिए प्रयोग किये जाते है। 
इनमें बहुत सारे सैल होते हैं जो इलैक्ट्रानों के चार्ज पैकेट को जमा 
कर सकते हैं। 

मेगनेटिक बबल मेमोरी दूसरे प्रकार की मेमोरी है जिसमें सॉफ्ट 
चुम्बकीय पदार्थ में मेमोरी रहती है। इनमें से मेमोरी साफ नहीं हो 
सकती। आजकल इस प्रकार की स्मृतियों का काफी प्रयोग किया जा 
रहा है। 

ऑप्टिकल मेमोरीज को अधिक से अधिक भण्डारण के लिए 
प्रयोग किया जाता है। इन पर सूचनाओं को लेसर किरण प्रयोग लाकर 
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भडारित किया जाता ह इनम बहुत सारे जाकूत सचित कफ जा 
सकते हैं। आजकल काम्पेक्ट डिस्क काफी ऊंचे पेमाने पर प्रयोग किये 
जा रहे ३। 
इनमें कुछ डिस्क ऐसी होती हैं जिनकों मिटाया जा सकता है। 
आज के युग में बहुत तेज गति बाज्नी स्यृतियां प्रयोग में लायी 
जा रही हैं। इनका विवरण इस पुस्तक की सीमाओं को देखते हाए 
नहीं दिया जा रहा है; 
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अध्याय 7 


कम्प्यूटर की भाषाएं और प्रोग्रार्मिग 


कम्प्यूटर से काम कराने के लिए कम्प्यूटर को कुछ निर्देश देने 
होते हैं। ये निर्देश उसी भाषा में टिये जाते हैं जिस भाषा को कम्प्यूटर 
समझता है। इन निर्देशों को सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे एक कार बिना 
पेट्रोल की होती है वैसे ही कम्प्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के होता है। 
यदि किसी कम्प्यूटर का हार्डवेयर उसका ढांचा है तो सॉफ्टवेयर उसकी 
आत्मा है। कम्प्यूटर के प्रोग्राम को ही उसका सॉफ्टवेयर कहते है। 
कम्प्यूटर क॑ हर प्रीग्राम के लिए एक विशेष भाषा की आवश्यकता 
होती है जिसे मशीनी भाषा कहते है। 

कम्प्यूटर के सभी कार्य द्विआधारी प्रणाली द्वारा होते हैं इसीलिए 
कम्प्यूटर के हर निर्देश को 0 और व में बदलना पडना है। कम्प्यूटर 
के प्रोग्राम के लिए प्रयोग होने वाली भाषा हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओ 
से अलग होती है। कम्प्यूटर के हर मॉडल के लिए उसकी एक विशेष 
भ्राषा होती है। कम्प्यूटर की भाषायें दो प्रकार की होती हैं-- 

0. निम्नस्तरीय भाषाएं (.09 |6४८ [872798225) 

2. उच्चस्तरीय भाषाएं (प्लांट) ४९८! |&7279225) 

.. निम्नस्तरीय भाषाएं-इस समूह में कम्प्यूटर के कार्यकलापो 
के लिए कुछ विशेष निर्देश होते हैं। जैसे जोड़ने की क्रिया के लिए 
+ 90 और शिफ्ट राइट लॉजिकल के लिए हारा, प्रयोग में लाया 
जाता है। इन भाषाओं का प्रयोग कम्प्यूटरों के आरम्भ में किया जाता 
था। आजकल इनका प्रयोग लगभग न के बराबर हो गया है। 
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2, उच्चस्तरीय भाषाए-इन भाषाओं मन॑ कुछ सीमित क्षव्द 
संख्याएं और चिह्न प्रयोग में लाये जाते है। इन भाषाओं के प्रयोग 
के कुछ निश्चित नियम हैं। इन भाषाओं को कुछ दिन प्रयास करने 
के बाद समझा जा सकता है। उच्चस्तरतीय भाषाए निम्भलिखिल हे-- 
. बेसिक (8880) 

. कोबोल ((09०) 

- फीरट्रान (४०) 

. एलगॉल (७80) 

- पास्कल (?&80%#॥) 

. लोगों (080) 

. बेसिक (845०)-वेसिक शब्द का पूरा हप है विगनर्स आज़ 
परपज सिम्बॉलिक इन्सट्रक्शन कोड (8९8०5 की रिपाफृत5९८ 8६११90॥९ 
छाशापलांणा 00पटो। इस भाषा का विकास सन्‌ 3965 में हक भाउव 
कॉलेज में किया गया था। यह एक मवल्न भाषा है और कम्प्यूटर 
का प्रोग्राम बनाने वाले विद्यार्थियों को आरम्भ भे पिखायी जाती #£। 
यह विज्ञान और गणित संबंधी निर्देशों के लिए प्रयोग की जाती है। 
अधिकतर माइक्रों कम्प्यूटर इस भाषा का प्रयोग करने ४। 

इस भाषा में अंग्रेजी भाषा के साधारण शब्द जैसे इनपुट ((रफण), 
रीड (२९४०), प्रिंट (एप), इफ (9) आदि का प्रोग किया जाता 
है। इनके साथ-साथ गणितीय पद भी प्रयाग होते डै। यह बी लबीनी 
भाषा है और कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए काफी उपयोगी #। 

2. कोबोल (200»)-कोबील शब्द का चित्तुत रूप है कमन 
बिजनेस ओरियेन्टेड लैंवेज ((१जधारणा 3परशंत०5४ 7 शाण्व ्ाएफाह2) । 
इस भाषा का सामान्यतः व्यापारिक कार्यो में प्रयोग किया जाता कि। 
इस भाषा का विकास सन्‌ 960 में हुआ था। यह भाषा अंग्रेजी शब्दों 
का प्रयोग करती हैं। कोबोल भाषा का एक क्रथन ही कम्प्यूटर से 
दर्जनों कार्य करा सकता है। इस भाषा का प्रोग्राम तैयार ऋरता काफी 
सरल काम है। इस भाषा के प्रोग्राम निम्न प्रकार होते हैं। 

एड प्रोफिट्स टू कास्ट (860 7095 40 ०08) इस भाषा के कथन 


जा मैयोी आना 


कन3. एओ। पार. अं 
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और निर्देश काफी स्पष्ट होते हैं। यह भाषा कम्प्यूटर के किसी भी 
मॉडल के साथ प्रयोग की जा सकती है। 

3. फारद्रान (#ठशाक्या)-इस भाषा का पूरा रूप फार्मूला 
ग्रासलेशन (गाव पोश्याह०ा०7) है। इस भाषा को मुख्य रूप से 
विज्ञान और इंजीनियरी की समस्याओं के लिए कम्प्यूटर प्रोग्राम बनाने 
में प्रयोग किया जाता है। इसका विकास [8)५ ने सनू 4957 में किया 
था। इस भाषा मे कोई भी प्रोग्राम समीकरणो के रूप में अग्रेजी अक्षरों 
और बीज गणित के चिह्नों को प्रयोग मे लाकर किया जाता है। 
इस भाषा का उपयोग अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। इस 
भाषा के कुछ निर्देश रीड (१९३०), प्रिंट (2770), स्टाप (05) आदि 
होते हैं। 

4. एलगॉल (%80!)--इस भाषा का विकास सन्‌ 958 में किया 
गया था और इसका नाम एलगॉल-58 रखा गया था। आजकल 
एलगॉल-68 प्रयोग की जाती है जो अति आधुनिक भाषा है। अमरीका 
की तुलना में एलगॉल का प्रयोग यूरोप मे अधिक होता है। यह बहुत 
ही नपी-तुली और विशुद्ध भाषा है जो संख्यात्मक और विज्ञान संबंधी 
संगणनाओं के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई है। इस भाषा को 
मुख्यतः रेखिक प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। 

5. पास्कल (7?१85०४४)-इस भाषा का नाम महान गणितज्ञ ब्लेज 
पास्कल के नाम पर रखा गया है। यह एक उच्चस्तरीय भाषा है 
और एलगॉल परिवार से सबंध रखती है। यह काफी सरल भाषा 
है इसीलिए आजकल अधिक लोकप्रिय होती जा रही है। यह 
बहुउद्देशीय भाषा के रूप में जानी जाती है। 

6. लोगो ([.02०)-इस भाषा का विकास मुख्यतः बच्चों के लिए 
किया गया है। इस भाषा की मदद से बच्चों को ज्यामिति की 
आकृतियों के लिए प्रोग्राम तैयार करना सिखाया जाता है। 

प्रत्येक भाषा के नियम होते हैं। इन नियमों के अनुसार ही चर 
और अचर राशियों को लिखा जाता है। किसी भी भाषा मे प्रोग्राम 
सैयार करना ठीक उसी प्रकार सीखना पड़ता है जैसे हम कोई नई 
भाषा सीखते हैं। किसी भाषा के तैयार किये गये प्रोग्राम ही कम्प्यूटर 
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का साप्यरवेयर कहलाते ह जो उसका भातिक सरचना से भिन्न 
होता है। 

सॉफ्टवेयर के प्रकार-कम्प्यूटर के सॉफ्टवेयर चार प्रकार के 
होते हैं। 

. आपरेटिंग प्रणाल्षी-कप्प्यूटर के ये प्रोग्राम कम्प्यूटर मे निर्माण 
के समय निर्माता द्वारा बनाये जाते हैं। ये प्रोग्राम कम्प्यूटर की क्रियाओं 
को नियत्रित करते हैं। यही प्रोग्राम कम्प्यूटर को यह दताते हैं कि 
सूचनाओं को कैसे पढ़ना है और उनका विश्लेषण केसे करना है। इन्हीं 
प्रोग्रामों द्वारा की वोर्ड का संबंध कम्प्यूटर से टोता है। 

2, उपयोगी प्रोग्राम-यह प्रोग्राम भी निमताओं दाग तसेथार किये 
जाते हैं और कम्प्यूटर के साथ ही बेचे जाते हैं। 

3. भाषा प्रोग्राम-इस प्रकार के संफ्टिवेयर दास लिखित प्रोशाम 
निर्देशों का मशीन अपने आप अनुवाद करके कोड के रूप में पान 
करती है। ये प्रोग्राम मशीन के ऊपफ निर्भर करते हैं। 

4. अनुप्रयोग प्रीग्राम-ये ऐसे प्रोग्राम हैं जिनका प्रयोग मे लाकर 
प्रयोगकर्ता कम्प्यूटर से विशिष्ट कार्य कग भ्कता है। भैसे वर्ड 
प्रोसेसिंग, कम्प्यूटर के फाइलों का भण्डारण ओर हिसाब-किताय रखना। 

कम्प्यूटर प्रोग्रामिग की कला आज उच्चस्तर तक विशुृमित हो 
गई है और निकट भविष्य में और भी अधिक विकसित हो जाएगी। 
आज बाजार में हिसाब-किताब रखने, बिक्री विश्तेषण, वर्ड प्रोसेसिग, 
ग्राफिक्स, योजना व्यवस्था, खेल आदि से संबंधित सॉफ्टवेयर को पेकेज 
उपलब्ध हैं जिन्हें मानव अपने कार्यो के लिए प्रयोग कर रष्ठा है। 


722 आओ कम्प्यूटर जानें 


अध्याय 8 


उमप्यूटर को चलाना और बन्द करन 


कम्प्यूटर को कैसे चलाते हैं-पिछले अध्यायो में हम कम्प्यूट 
ः विभिन्‍न भागों के विषय में जानकारी प्राप्त कर चुके है। अब प्र३ 
ठता है कि कम्प्यूटर को कैसे आपरेट करते हैं। 

कम्प्यूटर को कैसे चालू करते हैं-कम्प्यूटर भी बिजली से का 
ता है। कम्प्यूटर को चालू करने के लिए निम्नलिखित कार्य करो- 

“कम्प्यूटर का प्लग 50 मेन्स में ललगाओ। 

“कम्प्यूटर की पावर सप्लाई ऑन करो। 

“(77 को ऑन करे। 

>कम्प्यूटट का मॉनिटर ऑन करो। (देखिए चित्र 8.) 





चित्र 8.] : कम्प्यूटर को चालू करना 
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बन _ 


(शा का स्विच सामान्यतः कावेन के सामने वाल भाग म॑ होता 
है लेकिन कुछ कम्प्यूटरों मे यह साइड या पीछे की ओर भी हो सकता 
हे 

कम्प्यूटर की कैसे बंद करते हैं-कम्प्यूटर को बंद करने के 
लिए निम्नलिखित तरीका अपनाएं- 

-पहले मॉनिंटर को ऑफ कीनिये। 

“इसके वाद (४7 को ऑफ कीजिये। 

-अंत में पॉवर सप्लाई को ऑफ कीजिये। 

कम्प्यूटर को वार-बार ऑन और ऑफ नहीं करना चाहिए। इससे 
कम्प्यूटर के आन्तरिक भाग पर जोर यड़ता हे। 

कम्प्यूटर को चलाना कम्प्यूटर को बंद करना 


| मेन्स को ऑन करों | ऑनिटर को आँका करे 
(शत को ऑन करो हज की ऑफ करे 
है 


मॉमनिटर को ऑन करो 









मेन्स को ऑफ करों 


मॉनिटर पर डिपप्ले । 
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अध्याय 9 


माइक्रो प्रोसेसर 


माइक्रो प्रोसेसर कम्प्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। एक 
कम्प्यूटर में बहुत से माइक्रो प्रोसेसर होते ढैं। कम्प्यूटर को दिये गये 
सभी आदेश माइक्रो प्रोसेसर द्वारा ही पूरे किये जाते हैं। कम्प्यूटर 
के (९० में बहुत से माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। 

माइक्रो प्रोसेसर क्या है-एक प्रकार से माइक्रो प्रोसेसर एक सिलिकॉन 
चिप होता है जिस पर हजारों इलैक्ट्रानिक सर्किट होते हैं। बहुत से लोग 
इसको केवल चिप कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर डिजिटल घड़ियों, कैलकुलेटरो, 
वीडियो गेमो और माइक्रोवेव ओवनो में प्रयोग आते हैं। 

सन्‌ 97! में अमरीका की इन्टेल कारपोरेशन ने सिलिकॉन विप 
पर पूरा कम्प्यूटर बनाया था। उसी के आधार पर इस कंपनी ने 
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चित्र 9.9 : सिलिकॉन छड़े (4), वैफर (5), और चिप (2) 
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इसका नाम माइक्रो प्रोसेसर रखा जो आज भी प्रचलित है। तब से 
अब तक इसे अनेक प्रक्रमों म॑ प्रयोग किया जा रहा हे। 

माइक्रो प्रोसेसर बनाने में अर्धचालक के रूप में एक सिलिकॉन 
चिप प्रयोग किया जाता ह। इसके मशिभ छड़ के रूप में सक्त भट्टी 
में तैयार किये जाते हैं। इस छड़ से पतले-पतलले वैफर काट लिये जाते 
है। इन वैफरों पर जटिल विधियों से इजैक्ट्राशिक परिष्धों का भिर्माण 
किया जाता है। यही चिप माइक्रो प्रोसेसर के रूप में प्रयोग किया 
जाता है। चित्र 9. में सिलिकॉन की एक छड़, वेफर और चिप दिखाए 
गये हैं। सामान्यतः एक सिलिकॉन चिप आधा इंच लम्बा और आधा 
इच चीड़ा होता है। इस पर हजारों इन्टीग्रेटिड परियथ बने होते हे। 
यह चित्र 9.9 में दिखाया गया है। 





चित्र 9.2 : सिलिकॉन दिप 


आजकल माइक्रो प्रोसेसरों को सिलिकॉन चिप पर ही बनाया जाता 
है। इनको वनाना बहुत ही टेढ़ा काम है। माइक्रो प्रोसेसर एक डिजिटल 
युक्ति है जो बाइनरी कोड के आधार पर काम करती है। 

शुरू-शुरू में चार बिट के माइक्रो प्रोसेसर बनाए जाते थे। सन्‌ 975 
मे 8 विट के माइक्रो प्रोसेसर बनाये गये। माइक्रो प्रोसेसर की यह दूसरी 
पीढ़ी थी। इन्हें आज भी पर्सनल कम्प्यूटरों में प्रयोग किया जाता है। 

आठ बिट के माइक्रो प्रोसेसरो क्रो टेलीफोन एक्सचेंजों, वायुयाव 
नियंत्रण केन्द्रों, कपड़ा मिलों और इलैक्ट्रानिक उपकरणों में काफी ऊचे 
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प्रेग कियो जाता रहा है। 
78 में ॥6 बिट के माइक्रो प्रोसेसर बनाए गये। इनके 
मे प्रीनेसर की तीसरी पीढ़ी का जन्म हुआ। यह माइक्रो 
तीच्र होते थे और पुराने माइक्रो प्रोसेसर की तुलना में 
क्तशाली और अधिक क्षमता वाले होते थे। ये युक्तियां 
का भी कम समय में पूरा कर लेती धीं। इस प्रकार 
7 विश्व में शीघ्र ही प्रचलित हो गये। 
| की मोटाला कम्पनी ने 6 बिंट का माइक्रो प्रोसेसर 
68 हजार ट्रॉजिस्टर लगे थे। इन्हें कम्प्यूटर के (शा 
धक मात्रा में प्रयोग किया गया। इनकी बदौलत नए 
चचेजोी का जन्म हुआ। यह माइक्रो प्रोसेसर उच्च भाषा 
प्रमझ सकते थे। सिलिकॉन चिप पर बने इन माइक्रो 
बेहतर किस्म के कैलकुलेटर बनना संभव हो गया। 


हथेली क्री तुलना में सिलिकॉन चिपका आकार 





माइक्रो-प्रीसेसर 65 
घित्र 9.5 : सिलिकॉन चिए का आकार 
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समय के साथ-साथ मानव का अच्छे किस्म के माइक्रो प्रौसेसरां की 
होने लगी देखते ही देखते 39 बिट के माइक्रा प्रांसेसर 
बनने लगे और इस प्रकार माइक्रो प्रोसेसरा की चौथी पीढ़ा का जन्म 
हुआ। इसके गेट का आकार बहुत छोटा होता था इसलिए इनमें आपसी 
संपर्क बेहतर होने लगा। यह गाइक्रो प्रोसेसर अधिक त्वीम्र साबित 
हुए । 
यह सभी माइक्रो प्रोसेसर सिलिकॉन चिप यर बनाए जाते थे 
अब गैलियम आर्सेनाइड पर भी माइक्रो प्रोसेसर बनाश जाते है। 
चित्र 9.3 में हथेली की तुलना में एक मिलिकॉन चिप का आकार 
दिखाया गया है। 
सारी दुनिया में आज माइक्रो प्रोसेसर के क्षेत्र में अमरीका और 
जापान विश्व के जाने-माने देश हैं। इन दोनों देशों में गैलियम आसेनाइड 
युक्तियों पर तेजी से काम हो रहा है। गैलियम आर्सेनाइड पर बने 
माइक्रो प्रोसेसर सिलिकॉन चिप की तुलना में एक हजार गुना अधिक 
तेज होते हैं। इन पर बहुत से अनुसंधान कार्य हो रहे है। चित्र 9.4 
में कुछ माइक्रो प्रोसेसर दिखाये हैं। 


कक जज 70९०. २६: ५ 






चित्र 9.4 : कुछ माइक़ों ग्रोसेसर 

आजकल वैज्ञानिक ऐसी युक्तियों पर काम कर रहे हैं जिनसे 
पैदा हुए इलैक्ट्रानों को प्रकाश में बदलकर कांच तंतुओं से गुजारा 
जायेगा। हम जानते हैं कि प्रकाश की गति इल्लैक्ट्रानों की तुलना में 
कहीं अधिक होती है। इसलिए एक गेट से दूसरे गेट पर पहुंचने 
में ये समय लगेगा। इस तकनीक का नाम फोटोन तकनीक रखा 
गया है। 
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अधिचालकता ($पफक ए०ाण्णाज्याए) के आधार पर द्रव 
हीलियम के तापमान पर नायोवियम को प्रयोग में लाकर पदार्थ का 
प्रतिरोध बहुत कम हो जाता 8। वैज्ञानिकों के अनुसार ये युक्तिया 
अधिक प्रभावशाली होंगी क्योंकि इनमें विधुत की क्षति न के बराबर 
होगी । 

इलैक्ट्रानिकी के क्षेत्र में सूक्ष्मीकरण की ये नई राह है, पता नहीं 
चैज्ञानिक इस्त राह को कहां ले जायेंगे। 
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अध्याय ॥09 


बाइनरी अंकगणित 


डिजिटल कम्प्यूटर में बाइनरी कोड या ड्विआयारी ऊोड़ प्रयाग 
में ल्ञाया जाता है। इस कोड में किसी भी संख्या को था किसी भी 
अक्षर को ! था 0 में प्रदर्शित किया जाता है। इस बाइनरी अंकों 
को विट कहते हैं। एक बिट में । या 0 का अंक होता हें। (चित्र 
0.) इन्हीं दो अंकों से कम्प्यूटर के ऑन ऑफ का प्रक्रम चलता 
है। सामान्यत: आठ बिटों से एक बाइट बनता है जो क्रम्प्यूटर का 





पित्र 8.] : ऑन*ऑँफ प्रक्रम 


एक शब्द कहलाता है। इस अध्याय में दशमलवब संखाओं को 
द्विआधारी संख्याओं में बदलना, उनको जोड़ना, घटाना, ग्ृणा, भाग 
करना आदि के विषय में बताया गया है। 

दशमलव संख्याओं को बाइनरी कोड में बदलना-किद्ी 
दशमलव संख्या को वाइनरी कोड में बदलने के लिए उस संख्या को 
बार-बार दो से विभाजित करना पड़ता है। यह' क्रम लव तक चलाना 
होता है जब तक कि शेष ! या 0 न आ जाये। यह क्रिया यहां 
दिए हुए उदाहरणों से स्पष्ट हो जायेगी। 
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पफहरण ॥-24 को बाइनरी में बदलो। 
24 
82.0 
8. 
५.0 
.] 
0. 
0 24 का बाइनरी कोड 5८ 7000 
. 2५), ,  (3000), 
हरण 2-25१ को बाइनरी में बदलो। 
59 
28.0 


शछ 


कम 








53.0 





8. 
45. 


टन] 


ही] 


इकलन्‍के 


छः का 





। 
कर्ज 


| 


डि 


कलनय 


- 5985 की डिल्लाभारी संख्या #ऋ 700 

2), , * (7१00), 

प्रकार किसी भी संख्या को द्विआधारी संख्या में बदला जा 
। 

की तालिका में 09 से लेकर 7? तक की संख्याओं की 


रे 


संख्या में बदला गया है। 
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दशमलव सख्या द्विआघारी सख्या 


0 0000 
| 8 (5 
० (0 
| 9094] 
4 (000 
5 940] 
5 (3]0 
7 98433 
8 0060 
9 7007 
]0 40 0) 
4 30 3) 
के 47008 


चित्र 30.2 में 8 बिट एक बाइट के बरावर 





ठ विट 5 एक चाइट 
चित्र 0.8 * 8 बिट का एक बाइट 

दशमलव भिन्‍नों को द्विआधारी संख्या में बदल 
न्‍नों को द्विआधारी संख्या में बदलने के लिए # का 
यय बार-बार 2 से गुणा करते हैं और दशमल्लव के 7 
ग्राओं को लिखते जाते हैं। गुणा करते समय इस 5 
ना पड़ता है कि गुणा की क्रिया दशमलव के दायीं 
ही करनी पड़ती है। यह प्रक्रिया यहां दिए हुए उदाह 
जाती है। 
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श्‌ ३--१.३२5 को दिजाधारी संख्या में वदलों।! 
0,325 
५ 9 
0७50 
है 
8.300 
४? 


7600. 
कि 
5200 
> 2 
]0,400 
425) , + 0.07980...). 
अ्‌ 2--0.25 को द्विआधारी संख्या में बदलो। 
0.95 
लक 
0.50 
2 
00 
५25), , + (0.0॥). 
संख्याओं को द्विआधारी संख्या में बदलना-इस कार्य 
संख्या और भिन्‍न वाले हिस्से को ऊपर दी गई विधियों 
असग दिआधारी संख्याओं में बदलते हैं। 
ण 3--5.75 को द्विआधारी संख्या में बदलें 


॥5 0.75 
न > 
“ली । म.50 
।«5 3 7 
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छि झईे । 099 


(75), , 5  (7), (0.75), , ₹ (0.), 
अत. (5.75), , रू (.), 


द्विआथारी संख्याओं को दशमलव में वदलना-इस कार्य के 
लिए द्विआधारी सख्या क॑ दायीं ओर के अंतिम अंक से शुरू करके 
प्रयेक अंक को 2९, 2, 2०, 2? आदि से गुणा करते चले जाते हैं 
और अंत में इसका योग निकाल लेते है जैसे (!0॥). की दशमलव 
में इस प्रकार बदलते हैं-- 

(50) पक का 2006. %-हैं+ ऋता कह हक है के 25 

सा 8 के 4 के 0 + 5 हू (१3), . 

इस प्रकार (0), रू | % 2 + 0 2 2! + | ४2 

पल 4 के 0 + | # (5) 

द्विआधारी भिन्‍नों को दशमलव भिन्‍नों में बदलना-द्विआधारी 
भिन्‍नों को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए दशमल्रव के प्रथम अंक 
से लेकर 2१, 27, 2१ आदि से गुणा करते हुए सबकी योग कर 
देते हैं। 

जैसे (0.0॥), को निम्न प्रकार दशमन्व में बदलते ढ। 

(0.07), रू १ % शा के 0 &27+»2 

व .5 +0+025 5 0.695 

(.7]])  > ]*2#कजी % 2<क वह 26क | 57 2७ 

न. + 0+ 25 + .0625 

- (06875), 

मिश्रित बाइनरी कोड को दशमलव में बदलना-मिंअत 
द्विआधारी संख्या को अलग-अलग ऊपर के तरीके से बदलते हैं जैसे- 

(5.75), , 5 (॥.07), 

अब हम (॥7.77), को दशमलव में बदलते हैं। 

(.]). य्थ | अ टेक | अं 2गक | < के + | 2 2- +].25+] 2< 
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वे हैक 4 +2+%+ 0.5 + 025 ऊ (5 75) 

ऊपर दी उुई विश्वियों द्वारा किसी भी दशमलद संख्या को वाइनरी 

में और किसी भी बाइनगी संल्या को दशमलव में बदला जा सकता 
हे । 

जोड़ने को क्रिया-वाइनरी संख्याओं को निम्न प्रकार जोड़ते हैं- 








उदाहरण ॥ दिजाधारी दशमलव 
१0] ४] 
- - 
ड़ प 
उदाहरण 2. 
। 2 
+ 9] के 5 
पृत्तछ] हा ५ 





जोड़ने की क्रिया में ) +। # 30 क्योंकि (0) * (9) 
घटाने का प्रक्रम-यह प्रक्रम निम्न प्रकार किया जाता है- 





उदाहरण [. द्विआघारी दशमलव 
॥00] ब्‌ठ 
* + यू 
0000 34. 


यहा पर 0 में से ! घटाने के लिए ॥ वायी ओर से लेना पड़ता 
है और परिणाम 3 होता है जैसे ) + | रू 70 और 30 -॥5 ] 
गुणा की क्रिया-गुणा करने की क्रिया निम्न प्रकार होती हैं- 
$ ४ ॥ 5] और बाकी सभी सहयीगों का गुणा 0 होता है। 


उदाहरण १, डिआधारी दशभलवद 
80] हे! 
< है] ()] ज्रक 
द्दु 
॥६0॥7 
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भाग की क्रिया-भाग की क्रिया भाजफ को बार-बार घटाने की 
क्रिया द्वारा होती है। 


उदाहरण ... डिजाधारी दशमलव 
00। फ़्‌ 
[0]000: 506. 
0 अल 
0 8 
2 हक 
40 । 
0 
जोड़ने की क्रिया- 


2नरिटएालंटा 

















92६७५ २० 


(00/00[[ 





कुछ महत्वपूर्ण बातें-लॉजिक अरि्धिमैटिक यूनिंट में द्विआथारी 
संख्याएं रजिस्टरों में संचित की जाती हैं। प्रत्येक रजिस्टर में आद 
या उससे अधिक अंक संचित हो सकते हैं। 
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मान जो हमे ॥0) और ।] को जोड़ना है तो ये दो रमिस्टर 
निभ्म प्रक्रा संघित होंगे। 





रिछाडिटान 


॥॥888॥ 


इस प्रकार शजिस्तर & और 8 का योग रजिसगर €' में प्रदर्शित 
हो जायेगा। 4 सबब गणनाएं #॥। में अपने आप हो जाती हैं। 
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कमला 
ध््माध्क्ाा 


अध्याय 4: 


विन्डो 95/98 


विन्डो क्‍या है-विन्हो अत्यधिक प्रयोग होने खाला एक आपरेटिंग 
सिस्टम है। यह आपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टयेयर है जिसके 
द्वारा कप्प्यूटर प्रयोग करने वाला व्यक्ति कम्प्यूटर के; साथ क्रिया करता 
है। इसके द्वारा हम कुछ कार्यकलाप कर सकते है। 

विन्डों वाताबरण में वहुत सारे सॉफ्टवेयर कम्प्यूटर के पर्दे पर 
आईकोन (6०795) के रूप में प्रदर्शित किये जाते हैं। 

विन्डो 95/98 को चलाना-जब हम कम्प्यूटर को ऑन करते 
हैं तो विन्डो आपरेटिंग सिस्टम अपन आप ही कम्प्यूटर की स्पृति 
में लोड हो जाता हढै। कम्प्यूटर के मॉनीटर पर आपको निम्नलिखित 
डिसप्ले दिखाई देंगे। 

डेस्कटाप (009:07!)-हइिसप्से की वैकग्राउण्ड को डेम्कटाप कहते 
है। डेस्कटाप में मुख्य-मुख्य प्रोग्राम पेकेज जो कम्प्यूटर में संचित है 
आईकोन (००78) के रूप में दिखाई देते हैं। 

आइकोन्स ([0075)-पर्दे पर सामान्यतः बहुत सारे छोटे-छाटे 
चित्र दिखाई देते है जिन्हें आइकोन्स कहते हैं। (चित्र 4.) प्रत्येक 
आईकोन एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर दर्शाता है। आपको जो भी 
आइकोन चलाना है उसके लिए माउस के बायी ओर के बटन को 
डबल क्लिक देनी पडेगी। इन आइकोन्स को क्लिक करने पर और 
की बोर्ड की एन्टर की ठ्वाने से कोई भी प्रोग्राम चालू हो सकता 
है । 
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चित्र 34.] : विभिन्न आइकोन्स 


कीई भी प्रोग्राम जिसका इस्क्टाप (709) पर आइकोन नहीं है 
उसे स्थर्ट मन्‍्यू (हाज्ा शैला०) द्वारा चलाया जा सकता है) वैसे तो 
अधिकाक्ष प्रोग्राम सेस्कशप पर ज्राइकोन द्वारा प्रदर्शित होते हैं। 

टास्क बार (॥॥छ७: फ़िशाउ-यहटट एक स्ट्रिप (आ३9) की तरह की 
वार होती है जो पे के निच्चले भाग पर सिलती डे। इस बार पर 
आटक्रोन के साथ बटन होते हैं। बटन को क्लिक करने पर माउस 
विन्टीं को खोबच हेगा, जेसे ही बिन्हों को म्यूनतम करते हो वैसे ही 
टास्क बार मर आइकोन दिखेंगा। (चित्र 3.2) 





चित्र ह.2 : टास्क बार 


स्टार्ट चटन ($त सिक्राणा)-यह पर्दे के बायीं ओर नीचे के 
कोने पर होता डै। सामान्यतः: इस बटन के ऊपर किसी भी प्रोग्राम 
को चालू करने के लिए क्लिक होता है। इस बटन को क्लिक करने 


आओ ' कम्प्यूटर जानें / 89 


एक मैन्यू (४०१४) प्रदर्शित होगा। इस मैन्यू वें 
(ज़ाकार रुप में प्रदर्शित होंगे। जिभुझ यह दर्शाता 
सब-मैन्यू हैं। माउस के घाड़टर घर इन आइटमों 
न्यू प्रदर्शित होगा। वि मैन्यू के आइटम में सब 
ति त्रिभुजाकार अकृति नहीं दिखती है तो क्लिक 
मे चालू हो जायेगा। (चित्र .3) 





44478 “208४7 
चित्र .5 : विभिन्‍न आइटम 


विन्डोज को और कम्प्यूटर को कैसे बंद करें- 
“स्टार्ट बटन को क्लिक करो। 





इडापन आप्तन का क्लिक कराे। 
दी गई लिस्ट के अनुसार कम्प्यूटर आप्शन को शट करो। 
सा ऊपर दर्शाया गया 5 'यसा बटन को क्लिक करो। 


को ४६-००५ जिएतर से क्विट करना-ऊपर के 
3 आप स्न्टार्ट चुनते हो तो कम्प्यूटर ॥५-/005 (00८ 
धर बटन क्लिक करने से मेमोरी से सॉफ्टवेयर हट 
श४- 005 000गए स्क्रीन पर दिखाई देगा। 
र को दोबारा चालू करना-यदि आपको कम्प्यूटर को 
करना है तो आप #०४४व शी ०आाएपथ को चुनकर 
को किलिक कर दीजिये। 
5-। वो लागू करना-जवब आप कम्प्यूटर के स्विच आन 
प। पर शक चमकता हुआ छोटान्सा स्पॉट ($90) 
र्ठ देगा उसे कर्सर (('फ्राइण) कहते हैं। यह दर्शाता है 
काम करने को तैयार है। (चित्र /.5) 





चित्र [7+5 : कर्सर 
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विन्डो वातावरण में प्रवेश करना-- 

-9७/४४ 79५७० करो और हाल ६८७ को दवाओं। 

-कुछ सेकण्ड क्रे लिये दिसप्ले को देखी। 

-अब बिन्डो का प्रोग्राम मेनेजर देखेगे। 

-अव आप विन्डो के अंदर हैं। आपको पर्दे पर बहुत क्षारे पिक्‍च 
खाई देंगे। इम पिक्वरों को आइकोन कहते हैं। प्रत्येक आइको+ 
क प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर दर्शाता ढ। (चिज १7.6) 


23 डिठ वात फीता 0 का ०55 
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चित्र 8.6 : विन्डों आइकोन 
विन्डहो चुनना (फ्रव्रत0जत $लेस्टॉ03)-- 


“माउस को पेड़ पर चलाओ और पाइन्टर को आइकोन के ऊप 





चित्र 4॥.7 : पाइन्टर आडुकोन पेन्ट बुक्ष भर 
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उस को वारवी बटन को क्लिक करो। 
२ की आइकान के पेन्ट ब्रश पर दिखाया गया है। ( 


यर ओपन (खोलना) करना- 

7? माउञ्न को चलाकर पाइन्टर वाछित आइकोन पर र 
£ के बाण सटन को इबस क्लिक करो। 

एपकोी सोफ्टवेयर स्क्रीन पर ओपन होकर प्रदर्शित 
चर पेन्ट ब्रुश सॉफ्टवेयर को स्क्रीन पर दर्शाता है। ( 








चित्र $१.8 : पेन्ट ब्रश स्क्रोन' पर 


* को कैसे क्विट किया जाये-- 
को प्रयोग करके- 
" की चलाओं और स्क्रीन पर जो फाइल प्राप्त हे 
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क्‍्लक कस [चित्र 33.9 की भाव) आपका कमानद्र दन 
प्राप्त होगी। 
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घिन्न .9 * कम्ाड़ देने की लिस्ट 
>माउस को चलाइए और एक्सिट कमाण्ड चुनिये। 
की-बोर्ड को प्रयोग में लाकर- 
-४४१ (८५ को होल्ड करो और 5 अक्षर प्रेस करो 
-96णछा 0709 ४५ को दवाओं और क्ट्रोल की 
पर लाओ। 
>अब शिदा रद को दवाओ। 
-एव्सिट विन्डो से पहले आपको पर्दे पर चित्र ./ 
दिखाई देगा। 





५ ह गीक़ड भय हद ६६ है ] | 
चित्र 77.0 : पर्दे की रुपरेखा 
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विन्डों पर कोई जाइटम चुनना*- 

ज्याटत आइटम पह याहंटर को माउस प्रयोग करयदे रखो। 

ञ्मीउस का वाया बटन क्लिक कगे। 

विन्शी में साफ्टवेयर खोलना- 

माउस प्रयंग फर्से पाइस्टर को वकाठित आइहकोन पर रखो। 

माउस में था बब्न की इबल किलिक करों। 

सआउस द्वास भिमडो को बन्द करना«- 

>|विस्हों में; प्रोग्राम मेनेजर मे फाइल आप्णन क्लिक करों। 

ञगक्िजिट कार्मोंड चुनो। 

ज्यम्या की को दवाओं। 

की बोर्ड द्वारा बिन्‍्शे को बंद करना- 

“ही, 0७६ की हज करके ९ ॥6७ को दवाओं! 

>वीजन एसे की का दवाओं। 

-पक्िजर कमाएणण बंडटोल को लाओं। 

आविलों चंड ला गया। 

आजकल विन्शे 95 का चलने बहुत कम हो गपा है। इसकी 
जगड़ विन्डोज़ ॥॥0'98, 2000 का प्रयोग बहुत बढ़ गया है। ये तीनों 
सन्‌ 2000 में प्रयोग जाना शुरू हाए थे। विन्डोज 770/098 के विषय 
में आने जानकागी दी गई ते। 

विड्ञेज #८/०8 क्या है-यहां विद्ेज |४०/०४ के विषय में कुछ 
महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हें। विंडोज ॥४०/98 पक आपरेटिग सिस्टम 
हे जो कम्प्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता डै। विंडोज १४०/१8 
में (005 से जुझी समस्याजी को दूर कर दिया जाता है और कम्प्यूटर 
पर काम करने की प्रक्रिा को आसान कर दिया है। 

कम्प्यूटर हार्डवेयर आपके द्वार दिए गए कमांड्स या निर्देशों को 
सीध तरीके से नहीं समझ्न सकता। उन निर्देशों को समझाने के लिए 
इसमें एक आपरेटिंग सिस्टम होता है। यह सिस्टम कम्प्यूटर के सभी 
कार्यो को इस प्रकार निर्देशित करता है जिस प्रकार ट्रैफिक पुलिस 
पूरे ट्रैफिक को निर्देशित करके संचालित करती है। यह दिए गए 
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आदेशा का फ्म्प्यूटर परी भाषा मे पदाला है आर आदक्ष देकर जपने 
अनुसार कार्य कराता है। 

इन दिनों बाजार में तीन प्रकार के आधप्सटग सिम्दम मिलते हैं। 

[. विंडोज ७८ 

2, विंडोज 98 

3४ विडोज १000 

विडोज 98, विद्ोज 2000 और बिदोच %६ क्रमछ., सितम्बर 998, 
फरवरी 2000 और सितम्बर 2000 में लॉच किये गये थे। विड्दोज़ 95 
आजकत्न आउट इंटेड़ हो गया हे। आजकल इसका प्रयोग कुछ कम 
हो गया हे। इसके वर्जन अद विड्ोज ७० और !9७8 आ गए हैं। 
विडोज (० और 98 में कुछ अधिक अस्तर चही हे। 
विंडोज ]श॥७/१98 के लिए जरूरी हार्डवेयर 


आजकल विंग्ेज ४७७ एक लोकप्रय आप्र्शीटम सिस्टम 2॥ इस 
कम्प्यूटर में निम्नलिखित चीजों का होना जरूग &-- 

. 80 000९55०7 शिला।।छा 3 

2. 64 ५४४ फ्री हार्ड डिस्क स्पेस 

4. '४0प्४८ 

8, ५४५८४ या पम्राहा रिह्तांप्ाता तीएु)49 । 

विंडोज ॥४४/०8४ पर आसानी से काम करने के लिए एक भंया 
उपकरण माउस प्रयोग में लाया जाता है। आइये इसके विषय में 
जानकारी प्राप्त करते है। 
माउस और उससे काम करना 

माउस हथेली से पकड़े जाने वाला छोट-सा उपकरण है जिसका 
प्रयोग स्क्रीन पर प्रयोग करन वाले विषयों को चुनने तथा स्क्रीन पर 
दिखने वाले कर्सर को घुमाने के लिए क्रिया जाता है। इसमें दो बटन 
होते है। वाया वटन और दायां बटन। ये कर्सर के बाएं और और 
दाए ओर बने होते है। कुछ माउसों में त्तीन बटन होते हैं। 

माउस से काम करने से पहले हमे यह अच्छी तरह जान लेना 
चाहिए कि माउस कम्प्यूटर के बाजू में समतल जगह पर रखा हुआ 
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है या नहीं। बाद यह समनन्न सगह पर नहां रखा हुआ तो इसक 
लिए एक जायताकार प्र आता हे उसके ऊपर इसको रख लेना 
चाहिए । 

माउस पर सेने बाएं बटन की दो प्रकार से प्रयोग किया जाता 
है। एक था दो कर दवाकर। आमतौर पर माउस बटन का प्रयोग 
एक बार विलिक करके आइकोन्स या भैन्यू विकल्पों का चयन हो जाता 
है और दो वार क्लिक करके प्रोग्राम्स या आइकोन्स खुल जाते है। 
विशेज 'धल८/०४ में दाया माउस बटन उस स्क्रीन पर फाइल या फौल्डर 
या आइक्रोन से सम्बन्धित गुक पॉप ऑफ मैन्‍्यू को दिखाता है जिस 
पर उसे क्लिक क्रिया गया डै। 

विंदोज 98 में काम करना-जब हम विंडो सिस्टम चलाते है 
तो बह 2५% में आ जाता है। उस स्थिति में वह सबसे पहले हार्ड 
ड्राइव में सम्पर्क बनाता हैं। उसके बाद वह सॉफ्टवेयर लोड करता 
है जो हाईबेयर से इसका सम्पर्क बनाता है। इसके बाद विंडोज (७ 
98 ड्राईवेयर के सभी उपकरणों की जांच करके ग्राफिक एवं अन्य 
फाइलों को जोड़ करता है। आखिर में यह विडोज !४० का डेस्कटाप 
सक्रीय पर दिखाता हैं। 

जब विडोज १४/७०/०३8४ को चलाया जाता है तो हमे उसके पर्दें 
पर आइकोन्स और पिक्चर दिखाई देते डं। इस स्क्रीन को डेस्कटाप 
कहते हैं। इन आइक्रोन्स पर दो वार क्लिक करके आप इससे जुड़े 
प्रोग्राम खोल सकते हैं। 

आइकोन एक छोटा-सा चित्र होता है जो डेस्कटाप पर एक प्रोग्राम 
या फोल्डः को दिखाता है। 

टास्कबार विंडोज ४७/०३४ के डेस्कटाप पर सबसे नीचे दिखने 
वाली वार है। स्टार्ट बटन जो डेस्क बार पर बाई तरफ होता है विडोज 
(०/०४ मे प्रोग्राम्स को स्टार्ट करने में मदद करता है। 


माउस के कार्यकलाप 

माउस के विषय में आप यह भल्ी-भांति जान चुक॑ हैं कि इसे 
किस प्रकार क्लिक या डबल क्लिक करते हैं। यह ऐसा उपकरण 
है जो हमारे सिस्टम से जुड़ा होता है। इसके लेफ्ट बटन और राइट 
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बामनन- 
शा आग 


बटन से कम्प्यूटर पर काम करना आसान हो जाता ह। माउस प्र 
काम करने से पहले यह आवश्यक्र है कि उसे किसी समतल जगह 
पर रखें या आयताकार पैड पर रखें। आयताकार पद की माउस पैड 
कहते हैं। 

माउस पर काम करने के लिए इसे आगम से पक और इस 
पर बने वाएं एवं दाएं बटन पर क्रमश पहली उगली और वींच की 
उंगली रखें। अब आप माउस को माउस पड पर चलाशं। आप देखेंगे 
जैसे-जैसे आप माउस को चलाते # वैसे-बैस स्क्रीन पर शक #क0७ 
भी उसी दिशा में चलता है। इस #&#0०७ को माउस पाइटर कहते 
है। 

अब माउस पर काम करने के लिए इस प्रक्रिया के अनुसार द्ञागे 
बढ़े | 

]. माउस को उठाये और दाएं हाथ के मीचे माउस पेड पर 
रखें । 

2 दवाएं बटन पर पहली उंगली को रखे और दाएं बटन पर 
दूसरी उंगली की रखे। 

3. माउस पढ़ पर माउस को वाई तरफ घुमाए। आप देलेंगे 
कि माउस पाइटर स्क्रीन की बाई ओर जा रहा है। 

4. माउस को दूसरी दिश्ञाओं में घुमानें पर भी आप देखेंगे कि 
माउस पाइंटर उसी दिशा में चलता है जिस दिशा में पे पर माउस 
चलता है। 

यदि माउस के चलाने पर इसका पाईंटर चलना दंेंढ कर दे तो 
इसका अर्थ है कि माउस या कम्प्यूटर में कोई दोप है। 

माउस निम्नलिखित कार्य करता है- 

॥ माउस पाइंटर को स्क्रीन पर किसी एक स्थान पर ले जाकर 
बाएं बटन को एक वार दवाने को क्लिक कहते हैं। बाएं माउस 
बटन द्वारा क्लिक करके आप उसे छोड़ टें। माउस को पैड पर इस 
प्रकार घुमाएं कि माउस पाइंटर आइकोन पर दिखाई दे। 

2. अब माउस बटन को एक बार दवाएं और छोड़ दें। आपका 
टिक की आवाज सुनाई देगी। अब आप देखेंगे कि माई कम्प्यूटर 
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आइकोन हाइलाइट हो गया हे। 

3. हाईलाइट हटाने के लिए माउस पाइंटर को विद्योज "७४०४ 
के बस्कटाप के फ्री सोस पर लाएं। 

4. अब आप एक चार बाया माउस बदन दवाएं, आप देखेंगे 
कि मार्ड ऋष््यूटर आइकोन से हाईलाइट हट गई है। 

5. जब भाय दाएं माउस बटन को उंगली से दवाएं और एक 
वार दवाकऋर छोड़ दे। आपको एक टिक की आवाज सुनाई देगी। 
तुरंत ही एक पु5ल डाउन मैन्यू आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। 

8 माउस पाइटर को मेन्यू के अन्दर &करशा2० ८०7 विकल्प पर 
रखे। आप देखेंगे कि यह विकल्प हाईलाइट हो गया डै। 

7. बाह माउस बटन को दवाएं। तुरंत ही एक दूसरा मैन्यू पहले 
वाले मेन्यू के साथ दिखाई देगा। 

8 दूमी मेन्यू में माउस पाइंटर 8४ #्माग७ विकल्प पर ले आइये। 

9. थाएं माइस चंटन पर उंगली रखें और एक वार दवाण। 
आपको टिक की आवाज सुनाई देती हे। इसका अर्थ है कि आपकी 
चयन क्रिया पूरी डो गई है। आप फिर देखेंगे कि सारे पुल डाउन 
मन्यू स्क्रीन से हट गए हैं और डेस्काटाप के सभी आइकोन्स अपने 
आप ही स्क्रीन पर औआ गए है। 

0. वाएं माउस घटन को क्रमशः दो बार दबाने से डबल क्लिक 
हो जाता है। इसके लिए पाहटर को स्क्रीन पर क्रिसी भी स्थान पर 
लाए और बाएं माउस बटन को दो वार दवाएं। डबल क्लिक में 
दो वार टिकर्नटक की आयाज आएगी। डवल क्लिक करने की जरूरत 
आइकोम को खोलने के लिए होती है। विडोज |४७/9०8 डेस्कटाप पर 
अपने आइकोन प्राग्राम होते हैं जो बंद रहते हैं। किसी प्रोग्राम को 
खोलने के लिए इसकों आप इबल' क्लिक करो। 

विडोज श९/9३ डेस्क्रटताप को स्क्रीन पर लाना- 

3. अपनी उंगलीं को वाएं माउस बटन पर रखे। इसको दो बार 
तेजी से दवाकर छोड़ दें। तुरंत ही विंडोज ॥४७ का माई कम्प्यूटर 
आइकोन खुल जाएगा। 

2. माई कम्प्यूटर विंडो मे कई आइकीोन होते हैं जो खुल जाते है। 
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विडो के भाग 


विडा ०००४ के कई भाग होत ह आपकी कोनन्सी विडो खुलेगी 
यह इस वात पर निर्भर करता है कि आपने विद्लेज का कौन-सा वर्जन 
लोड किया है। 

विडोज !४४/9३ मे किसी विडो क॑ सबसे ऊपर दिखने वाले भाग 
को टाइटल बार कहते हैं! यह बार खुले हुए प्रोग्राम का नाम दर्शाता 
है। टाइटल बार पर दाई तरफ तीन बटन होते हैं-एक शत: 
छप्ा०॥, एक िक्रयागाट८ और एक (।0५८ बटन। 

टाइटल बार के ठीक नीचे छल उ रहता है। 

विडोज ७४७9४ में छक्त शा डिधा भी होता है जो क़्छ 
जानकारिया देता डैं। 

हम लोग विडोज ४८० से और विडोज 98 से बाहर आ सकते है। 

विंडोज ०9३ में काम करना-विंडोज ७०/५४ का डेस्कटाप 
बहुत सारे 20४ दिखाता है और प्रत्येक ॥000४ एक प्रोग्राम को 
दर्शाता है। उेस्कटाप पर दिख रहे प्रोग्राम को आप उसके आइकोन 
पर दो वार क्लिक करके खोल सकते है। ऐसा करने से यह प्रोग्राम 
एक विडे के रूप में खुल जाएगा और उसमें उपस्थित ('आाशा+ 
स्क्रीन पर दिखेंगे। इस विंडो में (छाधया$ भी ॥000४8 पर दिखते है। 
जिन पर फिर से दोवारा क्लिक करके उन्हें खोला जा सकता है। 

डेस्कटाप से परिचय-आप जैसे ही अपने कम्प्यूटर का स्विच 
ऑन करते हैं वैसे ही आपका सिस्टम बूट होने लगता है और अन्त 
में विडोज १४/७४/१9३8 का डेस्कटाप स्क्रीन पर नजर आता डै। 

डेस्कटाप के ॥00४ को खोलने के लिए माउस पाइटर की माउस 
पेड पर इस तरह घुमाएं कि वह माई क्रम्प्यूटर ॥00)8 पर आ जाए। 

माउस पाइंटर को माई कम्प्यूटर ॥१८0४ पर लाने के वाद इस 
पर बाएं माउस बटन को डबल क्लिक करें। तुरंत ही माई कम्प्यूटर 
आइकोन विंडो के रूप में खुल जाएगा। 

प्रोग्राम शुरू करने के लिए आप स्टार्ट चटन को प्रयोग करके 
कोई भी प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। 

एक विंडो से दूसरी विंडो में जाना-आप अपने स्क्रीन पर एक 
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ध्त 


साथ कई विंडो खोल सकते हैं और एक विड्ढो से दूसरी विडो में 
जा सकते है। विंडो को आप छोटा-वडा कर सकते हैं। विंडो के आकार 
की इच्छानसार व्यवम्यित का सकते है। 

यदि आप चाहें तो विद्वे को बंद कर सकते है। विडोज ४८ 
से आए याहर आ सकते हैं। इसके लिए माउस पाइंटर को ॥48६ 
0७ पर लाएँ। स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। माउस पाइंटर को ?फ़ा॥ 
0 गादयप के आग 80७7 विकल्‍प पर लाए और बाएं माउस बटन 
को दबाएं, तुरंत ही स्क्रीन पर एक शट डाउन विंडोज वॉक्स नजर 
आएगा। इसके बाद आप कम्प्यूटर बन्द कर सकते हैं। 
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अध्याय ३32 


कम्प्यूटर वायरस 


कम्प्यूटर वायरस ने कम्प्यूटर और सूचना तकनीकी में एक बहुत 
बड़ा आतंकवाद फैला दिया है। यह आतंक वायरस के रूप में हमारे 
सामने आया है। आज के सूचना थुग में कम्प्यूटर वायरस ने कम्प्यूटर 
के कार्यकलापो को डराकर रख दिया है। 

इस अध्याय में कम्प्यूटर वायरस की उत्पत्ति, इसके द्वारा फैलाया 
गया भय, वायरस के फैलने का प्रक्रम, वायरस के प्रकार और वायरस 
की रोकथाम तथा इससे मुक्ति पाने के तरीकों का विवरण दिया गया 
है। 

वायरस की उत्पत्ति-वायरस वास्तव में एक प्रकार का कम्प्यूटर 
सॉफ्टवेयर है। वायरस की विचारधारा का जन्म सन्‌ ॥949 में हुआ। 
इस वर्ष जॉन वान न्यूमिन (00 ४०क पिछाओआ) ने एक शोधयत्र 
निकाला जिसमें स्वयं वैसी ही चीज पैदा करने का प्रोग्राम दिया गया 
था लेकिन यह प्रोगाम किसी को भी मान्य नहीं हुआ। कुछ दिनो 
बाद पहला वायरस जैसा प्रोग्राम सामने आया जो कोड वार (७०० 
ए/४७) जैसे मनोस्जक खेलों के लिए वैल जैब्स ने पैदा किया। इस 
खेल में दो खिलाडी ऐसा प्रोग्राम पेदा करते थे जो दूसरे खिलाडियों 
के प्रोग्राम को नष्ट कर देता था। उन्हीं दिनो एम.आई.टी. के विद्यार्थी 
कुछ ऐसे प्रयोग कर रहे थे जिनको पहले कभी नहीं किया गया था। 
उनके इन प्रयोगों से ऐसे प्रोग्राम बनाये गये जिन्होंने कम्प्यूटर वायरस 
की जन्म दिया। 
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सन्‌ 7985 मे कम्प्यूटर वायरस का व्यावसायिक रूप में अनुप्रयोग 
किया गया। यह काम था पाकिस्तानी भाइयों ने किया जिसमें वे 
सॉफ्टवयर क्रो नकल करने के लिए बने वायरस जिसे 'पाकिस्तानी 
वायरस भी कहते हैं, बड़ी कम कीमत पर लाहीर में बेचना आरम्भ 
किया। बह प्रोग्राम रुक अतिस्कक्‍िन प्रोग्राम की तरह हर डिस्क में छिपा 
हुआ था जो मूल प्रोग्राम के साथ नहीं बनाया गया था। इसके कारण 
कूछ उपभोक्ता के प्रोग्राम में संक्रमण पैदा हो गया इससे कम्प्यूटर 
के आपरंशन में ख़तरा ग्रद्ष हो गया। 

वायरस के ख़तरे-वायरस चाहे जैविक हो या इलैक्ट्रानिक हो 
बह सूबना को बीमार करने वाला कारक है। जैविक वायरस जीवित 
कोलिका पर हमला करते हैं और मूल वायरस के रूप में हजारों की 
तादात में पद्दा झकर मनुष्य को रोगी बना देते हैं। कम्प्यूटर वायरस 
भी इसी प्रकार अपनी बहुत सारी प्रतियां पैदा करके कम्प्यूटर को 
गेगी बना देते हैं। 

किसी भी झोस्ट कम्प्यूटर का बायरस अल्प समय के लिए नियत्रण 
अपने हाव में ने लेता है और कम्प्यूटर ड्विस्क के तंत्र को खराब 
कर देसा है। जब एक संक्रमित कम्प्यूटर एक ठीक मशीन के सम्पर्क 
में आना है तो जगल में लगी आग की भांति फल जाता है ओर 
टीक मशीन की भी संक्रमित कर देता है। 

कम्पपूटर वायरस वास्तव में कम्प्यूटर प्रोग्राम छोते हैं जिनमें कोडिड 
निर्दशों का सबंध होता है। एक सामान्य प्रोग्राम और वायरस प्रोग्राम 
मे कैंवल अंग यह होता है कि वायरस प्रोग्राम सेल्फ रिपलीकेटिग 
(ली रिशं7श 09) होते हैं ओर अपने आप ही कम्प्यूटर में लग जाते 
है। कम्प्यूटर वायरस की पी में वार्म (४/०7४) ओर ट्रोजन (]70ंक्षा5) 
भी आते हैं। 

ट्रोजन वायरस की तुलना में छोटे होते है। वे किसी लागू प्रोग्राम 
को जैसे डाटाबेस पैकेज को नप्ट कर सकते हैं। ट्रोजन दूसरे सॉफ्टवेयर 
पुर संक्रमण नहीं करते हैं। 

वार्म डिस्क के विशेष क्षेत्रों में भण्डारण करके अधिक दूरियों 
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तक जा सकते हैं और तंत्र को संक्रमित कर सकते हैं। ऐसे-ऐसे 
वार्म आज हमने पता लगा लिए हैं जो पूर के पूरे लोकल एरिया 
नेटवर्क (0.5 )९.) को क्षति पहुंचाकर संक्रमित कर सकते हैं। 

वायरस के आक्रमण से कम्प्यूटर के आंकड़े समाप्त हो जाते है। 
कभी-कभी इसका पता लगाना भी मुश्किल होता है। ऐसे वायरस 
अधिक घातक होते हैं। यद्यपि सभी वायरस एक ही प्रकार से जन्म 
लेते है लेकिन अधिकांश कम्प्यूटर का डाया समाप्त कर देते हैं। यह 
डिस्क का सवेदनशील क्षेत्र समाप्त कर देते है और कम्प्यूटर प्रयोग 
करने वाले व्यक्ति को संकट में डाल देते है। 

संक्रमण का तरीका-इस वात को समझने के लिए कि वायरस 
किस प्रकार से कम्प्यूटर तंत्र को संक्रमित करता है हमे कम्प्यूटर की 
मूल कार्यप्रणाली पर वापस जाना होगा। जब हम कम्प्यूटर तंत्र को 
बूट करते है तो तंत्र रोम निर्देशों का पालन करता है। सबसे पहले 
कम्प्यूटर तत्र बूट के प्रक्रम को पढ़ता है। बूट का प्रक्रम तंत्र को 
प्रोम्ण करता है जो वी.डी.यू पर दिखाई देता है। 

जैसे ही कम्प्यूटर तत्र बूट होता है वैसे ही संक्रमण कम्प्यूटर 
पर हमला करता है, जो भी वायरस कम्प्यूटर पर लगा हुआ है 
क्रियाशील होकर सारे कम्प्यूटर तंत्र में फैल जाता है। 

कम्प्यूटर की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके कार्यकलापो 
में कैसे बाधा पड़ती है। पर्सनल कम्प्यूटर की सभी इमपुट/आउटपुट 
क्रियाएं इन्टरप्ट द्वारा चलायी जाती हैं। इन्टरप्ट तरीका अपने आपमें 
बहुत ही जटिल होता है। हम इसे एक उदाहरण द्वारा समझने की 
कोशिश करेंगे। 

मान लो कि हम अपने प्रोग्राम को बचाना चाहते हैं, उसके लिए 
की बोर्ड की वाछित्र कुजियों (८०८७४) को दबाना होता है। यह एक 
प्रकार का इन्टरप्ट है। कम्प्यूटर की मुख्य स्मृति प्रयोग करने वाले 
व्यक्ति की इन बातों को समझती है। इस प्रकार के निर्देश रोम ओर 
डास (009) में होते हैं। इस प्रकार का इन्टरप्ट प्रोग्राम नियंत्रण के 
लिए निर्देश देता है। 
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बावरश का यर्भकिरण - आऋपंग्य का दर्नीक्ण इनके अस्तित्व पर 
निभे कहता है; शायर सन प्रकार के होने है 

!. यूठ सक्रसय (किम लि एक) 

8, सत्र मकसद (४च- लग जिाएिटात्न ५) 

$ प्रोग्राम मकबक कप का वल्टाएताक) 

[, घूट सक्रमके ($िसता वज्ञाल 0: >भसा कि नाम से जाहिर 
यह वाबरन सॉतिवां भाप ने हिम्न के बुर सेकर (() इताता) में 
प्ले 84 इस प्रहार को दाधर्स श्रागनौर पर हिस्क के विशेष क्षेत्र 
में दोता 7, सा प्राग्नम फाइल मे कीं सता है। जब कम्प्यूटर को 
शैग्ट फरने मे आभी मे बाइस्स करम्शरा में लोड हो जाता है और 
सदा ही गिध्रनाए संत में सूती है। यह कभी-कभी सॉफ्ट बूटिंग को 
2 कर लता है। इससे मणझ का सास जप कद में फसोपी को संक्रमित 
दा देता है। (में हा सांप, से फझगीदी संफतित शे जाती है। 

शूट सतत करने जल सायरम सूचनाओं को अपने मूल स्थान 
में मम्थागिन कर कप |। उबर हमे बूंढ संबंशर में कछ लिखते 
तो जादरम इस छत का इलता है कि सूठ का गेखा-जोखा समाप्त 
नहीं हो जाता है; तक बार जब पागरस 2 जाता है तो इसका 
नियंत्रण अपने जाप उम्त होप में बला जाता है जा पर कि बूट का 
रिकाड उक्त है। गसी स्थोल में काफ़ास अफ्रियाशील हो जाता है। 

बंद को अंक्रमक देने जले बाधस्स येड सेक्टर (म्म्त इलटाफ) 
पैदा कराये #। बह संक्रमण करन चबाने वायरस ऐसे होने हैं जो स्पृर्ति 
में तब तके रहते है जब तक वि आप सिग्शम को बेंढ नहीं कर 
देते । 

है, तन सक्रमेक -शायरम का यह दुूसगे वर्ग है। इसमें मशीन 
मे वायरस कामी भी लगे सकता है। संत संक्रमक फाइल के कमाण्ड 

आदि में कहें घर भी लग सकते हैं। नेत्र सक्रमक और बूट 
सक्रमक में इसना अगर के कि तन सक्रमक कम्प्यूटर के बृूट होने 
के बाद अपना निधंत्रण कर लेने हैँ और हाई इहिन्क या फ्लॉपियों 
को रोगी बना देखे है। इनकी दसरी विशेषता यह है कि ये कभी 
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भी दिये गए समय के बाद तत्र को खराब कर सकते है! 

5. प्रोग्राम संक्रमक (शिठश्ाआ॥ धिलिट/ए४)-संक्रमण के दृष्टिकोण 
से इस वर्ग के वायरस वहुत ही घातक और विनाशकारी है। थे अपने 
आपको प्रोग्राम फाइलों के साथ लगा सकते हैं। ये वायरस मूल प्रोग्राम 
के निर्देशों को बदल सकते हैं। जब प्रोग्राम चालू किया जाता है तो 
वायरस मूत्र प्रोग्राम में लग जाता है, यह स्मृति के साथ रहने लगता 
है और प्रत्येक प्रोग्राम को रोगी बना देता है। कभी-कभी यह फाइलों 
का आकार बदल देता है और कई तरह से संक्रमण पैदा कर सकता 
हे! 

कुछ अन्य प्रकार के वायरस-वायरस कभी भी समाप्त न होने 
वाली वीमारी वन गये हैं। कम्प्यूटर उद्योग में कुछ प्रकार के वायरस 
जो कम्प्यूटर उद्योग मे बहुत ज्यादा प्रचलित हो गये हैं, उनका विवरण 
यहा दिया गया है। 

. स्कोर वायरस-इस प्रकार के वायरस मैकनीक्रेश मशीनों में 
काफी ग्रचलित है। ये वायरस दी दिन, चार दिन या सात दिन बाद 
क्रियाशील होते हैं। इनके कारण प्रिंटिंग की समम्या आती है या डिस्क 
को चलाना मुश्किल हो जाता है। ये वायरस डाय फाइलों पर सीधा 
प्रभाव नहीं डालता है लेकिन इस वायरस को हटाने के लिए सारी 
फाइलो को निकालना पड़ता है। 

2. ब्रेन वायरस-यह सबसे पहले वाले वायरसों में से एक है. 
इसे पाकिस्तानी वायरस भी कहते हैं क्योंकि इसका मिर्माण दो 
याकिस्तानी भाइयों द्वारा किया गया था और इन्हें लाहीर से बेचा 
जाता था। इन वायरसों से डाटा समाप्त हो जाता था और ये काफी 
संक्रमक थे। 

3. लीहाई वायरस ([,«शा2॥ ५४७४७$)-इन वायरसो का जन्म लेडाई 
विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर सैन्टर में हुआ था। ये वायरस कापी टाइप 
आदि में फैल जाता है। यह वायरस एक डिस्क से दूसरे डिस्क में 
फैल जाता है जबकि काउन्टर का मान चार हो जाता है तो डिस्क 
की सभी फाइलें साफ हो जाती हैं। बूट सैक्टर और फैट (77) 
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बर्बाद हो जात ह 

4. फ्राइडे दा 5% वायरस-यह वायरस सभी एक्जीक्यूट होने 
बाली फाइलों पर हमला करता है। इस वायरस से सबसे ज्यादा घातक 
हमला तद होता है जब £४८ और (0७ संक्रमित हो जाते हे, 
जब तंत्र के आंकड़े फ्राइड दा 80 से सभी फाइलें नष्ट हो जाती 
हैं। 

5. सनीवेल स्लग-यह वायरस सूचनाओं के प्रदर्शन मे रुकावट 
डालता है। बजाय कापी करने के यह फाइलों को समाप्त कर देता 
है। 

6. रेनड्राप्स-यह वायरस कौम (0/॥) फाइलों को खराब कर 
देता ढै। यह बड़ा खतरनाक वायरस होता है और पर्दे पर बरसात 
की बूंदों की तरह दिखता है। इसके ध्वनि प्रभाव भी होते हैं। 

7. हैपी बर्ध डे 30.-यह वायरस 5 जनवरी को क्रियाशील 
होता है और कम्प्यूटर के प्रयोग करने वाले से (हैपी बर्थडे 3000) 
टाइप करने के लिए कड़ता है। इससे डिस्क में संचरित आंकड़े समाप्त 
हो जाते हैं। 

अब तक 60 से भी अधिक वायरस खोजे जा चुके हैं और रोजाना 
नए-नए वायरस खोजे जा रहे हैं जिन्होंने सारे विश्व मे कम्प्यूटर मशीनों 
को वरबाद करके तहलका मचा दिया है। 


वायरस को रोकथाम 

यद्यपि कम्प्यूटर उद्योग में वायरस समस्याओं को सुलझाने के 
लिए कुछ वैक्सीन खोज डाले है लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार बीमारी 
को ठीक करने से बेहतर उसकी रोकथाम है "7६एथआ0०7 5 #9शांश 
पक्ष "जाट" यह ठेखने में आया है कि वायरस वैक्सीन की तुलना 
में तेजी से बनते हैं। कुछ साधारण रोकथाम के तरीकों से वायरस 
के हमले की सम्भावना को तंग किया जा सकता है। ये तरीके 
निम्नलिखित हैं- 

-यदि फाइलों की संख्या बढ़ रही है तो उनको चैक करना 
आवश्यक है। 
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अपने कम्प्यूटर पर नकल किये हुए सॉफ्टवेवर को मत उत्तारों 

“सुरक्षा टैग मूल साफ्टवयर के लिए प्रयोग करने चाहिए 

-सभी आंकडों और प्रोग्राम फाइलों के लिए उचित चेकअप झट 
रखना चाहिए। 

-फाइलों की कापी सावधानी से करनी चाहिए। 

“प्रयोग की गई फ्लोपी रिफोरमेटिड करनी चाहिए। 

“किसी दूसरे यूजर को अपना कम्प्यूटर प्रयोग मत करने दो। 

-संदेही सॉफ्टवेयर को कम्प्यूटर पर मत त्रगाओ। 

इन नियमों का पालन करने से आप वायरस सक्रमण से बच 
सकते हो । 


वायरस का इलाज 


वायरस को एन्टीवायरस प्रोग्राम द्वारा समाप्त किया जा सकता 
है। इस कार्य के लिए हमें निम्नलिखित कार्य करने होंगे-- 

). रोकथाम 
- पता लगाना 
- टीकाकरण 
- इनओकुलेशन 
- ज्ञात करना 
. नष्ट होने का नियंत्रण 

वायरस की रोकथाम के लिए सबसे अच्छा साधन वह है जो 
वायरस की उपस्थिति या अनुपस्थिति को चैक करता है। ये प्रोग्राम 
ऐसे होते हैं जो वायरस को संक्रमण करने से रोकते हैं। 

कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो राम मेमोरी में वायरस को आने 
ही नहीं देते। वे कम्प्यूटर के प्रयोगकर्ता को वायरस की उपस्थिति 
का पता बता देते हैं। कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो वायरस के आते 
ही फाइल की नकल्न कर लेते हैं। कुछ प्रोग्राम वायरस की उपस्थिति 
बता देते हैं। 

जहां पर वायरस के द्वारा सक्रमण किये गये क्षेत्र है वहां पर 


धाए थस पड (०० [२ 
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वायरस जपने दस्तखता द्वारा उसकी स्थिति बता देते है। जब वायरस 
स्वृति में, डिस्क में, फाइल में संक्रमण को देखता है तो अपनी 
उपस्थिति का आभास्र प्रयोगकर्ता को कराता है। 

वावरस के एन्टी प्रोग्राम कम्प्यूटर की नष्ट होने वाली क्रियाओ 
को रोक लेते है। बरायरस रोकने की तकनीकें हार्ड डिस्क को नष्ट 
हाने से बचा लेती हैं। 

एक वायरस अपने आपको बहुत से तरीको द्वारा छिपा लेता 
है और उसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। कोई भी 
एन्टीवायरल प्रोग्राम सी फीसदी सही नहीं होता है और न ही कभी 
00% फुलप्रूफ प्रोग्राम बन पायेगा। 
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अध्याय $5 


कम्प्यूटर सुरक्षा 


कम्प्यूटर को होने वाला नुकसान किस प्रकार रोका जा सकता 
है इसका विवरण इस अध्याय मे दिया गया ढै। कम्प्यूटर सुरक्षा का 
अर्थ है आंकड़ों और सूचनाओं का किसी दुर्घटना या विनाश से बचाव। 
कप्प्यूटर आंकड़ो की सुरक्षा बचाव की उन तकनीकों का विवरण करती 
है जो कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आंकड़ों को नष्ट होने से 
रोक सकती है। 

पर्सनल कम्प्यूटर की सुरक्षा का स्तर-पर्सनल कम्प्यूटर की 
सुरक्षा के लिए कई मैगजीनो में कई बार सुरक्षा साधनों का विवरण 
आया है। कुछ पत्रिकाओं से स्पष्ट होता है कि पीसी. (१९) के 
अंदर कोई आंतरिक सुरक्षा नहीं होती। पी.सी. में संचित आकड़े ऐसे 
होते हैं जिनको स्विच ऑन करके पकड़ा जा सकता है। !.|५ को 
कोई भी काम करने वाला शैतान व्यक्ति या गैर जिम्मेदार व्यक्ति उसकी 
सूचनाओं को समाप्त कर सकता है। 

सुरक्षा की शाखाएं-सुरक्षा की कई शाखाएं है, इनका विवरण 
नीचे ठिया गया है। 

!. पी.सी. से कोई भी चतुर व्यक्ति सूचनाएं चुरा सकता है। 

2. फ्लोपियों को आसानी से तोड़ा जा सकता है। उन्हें एक 
स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते समय यह कार्य किया जा सकता 
है। नष्ट होने का कार्य किसी तूफान या वाढ आने पर भी हो सकता 
है। 
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3. पर्यावरण में तापमान और आर्द्रता, लाइन वोल्टेज अधिक डोने 
पर कम्प्यूटर मे कुछ खराबी आ सकती है। 

4. निम्न श्रेणी का मीडिया प्रयोग करने से भी आंकड़े खराब 
हो सकते है। 

5. कोई भी व्यक्ति गलत काम के लिए कम्प्यूटर की फ्लोपी 
से सूचनाओं की चोरी कर सकता है। 

6. कोई व्यक्ति जो आंकड़ों की फाइलों को पढ़ने के लिए 
अधिकृत ह वह व्यक्ति आंकड़ो को बदल सकता है, मिटा सकता 
हैं और फाइलों में कुछ लिख सकता ढै। 

7. कोई भी व्यक्ति कम्प्यूटर के अंदर जानते हुए या अनजाने 
वायरस लगा सकता है। 

सुरक्षा के तरीके-सुरक्षा का सवसे अच्छा तरीका है कि आप 
अपने सस्थान मे सुरक्षा के तरीकों के विषय में काम करने वालों को 
जानकारी दें। सुरक्षा के तरीको को जान लेने क॑ बाद हम अपने कम्प्यूटर 
को सुरक्षित रख सकते हैं। आंकड़ों का नियंत्रण काम करने वाले 
व्यक्तियों को भल्ी-भांति पता होना चाहिए। कम्प्यूटर की किसी भी 
युक्ति क॑ विपय में काम करने वाले व्यक्तियों को ज्ञान होना चाहिए। 

कम्प्यूटर की सुरक्षा के विपय में जिम्मेदारियां देना ठीक रहता 
ह। कम्प्यूटर की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण देना अनिवार्य है। 

कम्प्यूटर क॑ पासवर्ड को बदलते रहना अच्छा रहता है। 

कम्प्यूटर सुरक्षा की रोकथाम के लिए तीर-तरीकों को जानना 
बहुत जरूरी है। कम्प्यूटर की सुरक्षा के विषय में कौन व्यक्ति शैतानी 
कर सकता है या सुरक्षा को भंग कर सकता है यह जानना जरूरी 
है। वैसे तो सुरक्षा को तोड़ने वालो को जानना बहुत मुश्किल है। 

जा लोग कम्प्यूटर पर बुरे प्रभाव पड़ने पर जान लेते है उन्हे 
इन बुरे प्रभावों को जितना हो सके कम करना चाहिए। 

अब हम ?(! प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को मशीन और आंकड़ों 
की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय बता रहे हैं। 

भीतिक सुरक्षा--यह तरीके दफ्तरों मे ?(? इस्तेमाल होने वाले 
स्थानों के लिए है। सुरक्षा के तरीके हैं-- 
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] ?( को भातिक तरीक॑ से बोल्ट कर दना चाहिए ताकि कौई 
भी व्यक्ति इसे उठाकर दूसरी जगह न ले जाय। 

2 7?( को ऐसे स्थान पर रखो ताकि प्रयोग करने वाला व्यक्ति 
इसके पास आराम से जा सके लेकिन किसी भी व्यक्ति की नजरों 
से यह छुपा होना चाहिए। 

9. फ्लोपी रखने के लिए ऐसा कबर्ड होना चाहिए जिसमें सदा 
ही ताला लगे सके। ताला केवल इस्तेमाल करले समय ही खोलना 
चाहिए । 

4. कम्प्यूटर का की बोर्ड और 7?! में ताला लगा रहना चाहिए, 
ताला खोलने पर ही कम्प्यूटर का इस्तेमाल संभव होना चाहिए। 

5. प्रयोग होने वाली सभी फ्लोपियों का रिकार्ड होना चाहिए, 
जो फ्लोपी प्रयोग नहीं हो रहो है उसे समस्या के अदर नहीं आमने देना 
चाहिए। 

6. ?(' के लिए वे कमरे प्रयोग करमे चाहिए जिनमें ताला लग 
सके। कमरा छोड़ते समय ताला लगाना अति आवश्यक #। णहे आप 
थोडी देर के लिए भी कमरे से बाहर जा रहे हों तो भी ताला लगाकर 
ही बाहर जाना चाहिए। 

7. यही बाते सर्वर (इएश) और गेटवे ((्ा०छ३ए आदि के 
लिए लागू होती हैं। 

पर्यावरण परिस्थितिया-पर्सनल् कम्प्यूटः काफी मजबूत होते है 
ओर बदलते तापमान, नमी तथा वोल्टेज को वर्दाश्ति कर सकते डे 
फिर भी निम्नलिखित सावधानियां बरतना जरूरी ह। 

. कम्प्यूटर के पास तापमान और नमी नापने के साधन होने 
चाहिए । 

2. यदि आपके ऑफिस मे वोल्टेज कम-ज्यादा होती रहती हे 
और 96० आने का डर रहता है तो कमरे में स्टेबलाइजर शेना 
जरूरी है। 

3. कम्प्यूटर के पास में धूल्न और कागजों के टुकड़े जमान नहीं 
होने चाहिये | 

4. बिजती के प्लग सॉकिटों में ठीक से फिट होने चाहिए। केबल 
लटकने वाले नहीं होने चाहिए। 
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5. की बोर्ड को प्लास्टिक के कबर से ढंककर रखना चाहिए 

8. कमरे को नियमित रूप से वैक्यूम क्लीनर से साफ करन 
चाहिए ! 

सॉफ्टवेयर सुरक्षा-. किसी दूसरे व्यक्ति को अपने कम्प्यूटर 
का सॉफ्टवेया इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। 

2. कम्प्यूटर बंद करने का सही तरीका प्रयोग में लाना चाहिए! 

3, आपके कम्प्यूटर का पासवर्ड पर्दे पर दिखाई नहीं देना चाहिए। 

4. सभी फाइलों का बेकअप रखना चाहिए। 

नेटवर्क सुरक्षा-नेटवर्क सुरक्षा के लिये निम्नलिखित सावधानिया 
बरतना जरूतेी है। 

।. सर्चरों की लोगी से अलग रखना चाहिए। नेटवर्क प्रयोग करते 
समय सर्वर को वैक ग्राउन्ड मोड में रखना चाहिए। 

2. कम्प्यूटर में शील्ड नेटवर्क केवल प्रयोग करना चाहिए। 

3. कम्प्यूटर में जहां तक हों सके फाइवर ऑप्टिक केबल प्रयोग 
करना चाहिए। 

वायरस से सुरक्षा-. सभी काम करने वालों को वायरस के 
प्रति ज्ञान होना जरूरी है। 

2. कम्प्यूटर पर कोई बाहर का प्रोग्राम प्रयोग न करो। 

3, बाहरी बो्डों से कम्प्यूटर को इन्टरफेस मत करो। 

4. कम्प्यूटर को वायरस के लिए चैक करते रहो। 

पासवर्ड सुरक्षा-हर कम्प्यूटर का एक पासवर्ड होता है जो 
कंप्यूटर खोलने से पहले कम्प्यूटर पर लगाना होता है। 

कम्प्यूटर का पासवर्ड केवल कम्प्यूटर प्रयोग करने वाले को पता 
होता है। कम्प्यूटर का पासवर्ड हर किसी को पता नहीं होना चाहिए। 
जब आवश्यकता होती है तभी कम्प्यूटर को दोबारा से रिप्रोग्राम कर 
लेते हैं। 
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अध्याय व+4 


कुछ विशेष तथ्य 


कम्प्यूटर से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके विषय में जानकारी 
प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। कम्प्यूटर अपराध, कम्प्यूटर से होने 
वाली गलतियां, कम्प्यूटर और समाज कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके विषय 
में कम्प्यूटर प्रयोग करने वाले को जानकारी जरूरी है। 

कम्प्यूटर अपराध-निश्चय ही कम्प्यूटर हमारे लिए बहत 
उपयोगी सिद्ध हुआ है लेकिन इससे कुछ अपराधों को भी जन्म मिला 
है। कम्प्यूटर द्वारा होने वाले अपराधों को कम्प्यूटर अपराध कहते हैं| 

कम्प्यूटर की मेमोरी में संचित सामग्री की चोरी करना एक 
सामान्य बात हो गई है। कुछ कम्पनियां बिक्री के लिए अपने कम्प्यूटा 
में पते संचित रखती हैं इनकी चोरी करके कोई दूसरा व्यक्ति उत्पादों 
को वेच सकता है। सन्‌ 974 में कुछ आफोटरों ने कम्प्यूटर से 
“एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका” के ग्राहकों के पते चुराकर उन्हे कई 
लाख रुपये में बेचा। एक दूसरे केस में यातायात विभाग के कम्प्यूटर 
में चालकों के लाइसेंसों की लिस्ट में हजारों झूठे नाम जोड़ दिये। 
इन अप्रशिक्षित वाहन चालकों को लाइसेंस दे दिये गये। इसके लिए 
आपरेटरों ने 30 लाख डालर का गवन किया। 

कम्प्यूटर से महत्वपूर्ण सूचनाओ की चोरी करना बहुत सरल काम 
है। कम्प्यूटर में अंकित आंकड़ों की नकल करके बेचना एक वहुत 
बडा अपराध हो गया है। लोग कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की मकल करके 
उन्हें बेचते हैं जिससे सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कम्पनियों को 
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बहुत घाटा हांता है। कम्प्यूटर बेक खातां स पेसा का गैरकानूनी 
स्थानातरण कर दिया जाता है। कम्प्यूटर की मेमोरी में सचित किसी 
वस्तु के निर्माण की जानकागे की चोरी की जा सकती है। अमरीका 
और जापान में ऐसे अनेक उदग्हरण है। 
मनोरंजन के कुछ प्रोग्रामों को कम्प्यूटर से चुराकर लोग सस्ते 
दामों पर बेचते है जिससे निर्माण करने वाली कम्पनियों को घाय होता 
है। कम्प्यूटर अपराधों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पता 
नहीं भविष्य में इनका क्‍या परिणाम होगा। 
कम्प्यूटर की गलतियां-कम्प्यूटर एक बहुत ही तीव्र मशीन है 
और सत्यता के साथ काम करती है लेकिन कभी-कभी वह गलती 
कर देती है। ये गलतियां सामान्यतः आपरेटर के कारण होती 


हक हल न 


हमारे बिजली, पानी और टेलीफोन के बिल अधिकतर कम्प्यूटरो 
द्वारा तैयार किये जाते हैं। यदि कम्प्यूटर विल बनाने में कोई गलती 
कर देता है तो उपभोक्ता को इससे नुकसान भुगतना पड़ता है। ऐसी 
ब्रुटियों को ठीक करना भी मुश्किल काम है। 

संसार में करोंहों विद्यार्थी अलग-अलग परीक्षाओं में बेठते है। 
अधिकत्तर परीक्षाओं के परिणाम कम्प्यूटरों द्वारा नैयार किये जाते है। 
कम्प्यूटरो द्वार तैयार किये गये परिणामों में बहुत-सी त्रुटियां रह जाती 
है जिनका हर्जाना विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता ह। चुटियो का मुख्य 
कारण आफरेटर की लापरवाही होती है। असावधानी के कारण दशमलव 
के चिध्न अपने उचित्त स्थान पर नहीं लग पाते या कोई दो संलग्न 
अंक आपरेटर द्वारा इनपुट में उल्टे दे दिये जाते ढै। उदाहरण के लिए 
मान लो किसी विद्यार्थी के 64 अंक हैं और ऑपरेटर 64 की जगह 
46 का अंक इनपुट में दे देता है इससे विद्यार्थी को भारी हानि होती 
है। इसी प्रकार की गलतियां कम्प्यूटर के बैंक खातों में भी हो जाती 
हे । 

पूरी सावधानी वस्तने पर कम्प्यूटर की चुटियों को समाप्त किया 
जा सकता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना 5 कि जब कम्प्यूटरों का 
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प्रयोग सामान्य हो जायेगा तो ऐसी अटिय्य भी ख़त्म हो जायेगी। 

कभी-कभी कम्प्यूटर के प्रोग्रामिंग में भी गलती हो जाती है। 
एक व्यक्ति की धनराशि दूसरे व्यक्ति के खाते में जमा हो जाती 
है। कम्प्यूटर की श्रुटिया खत्म करने के लिए अच्छे प्रकार के प्रोग्राम 
विकसित किये जा रहे हैं। 

कम्प्यूटर और समाज-कम्प्यूटर के प्रयोगी का समाज के उपर 
बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। कप्प्यूटर के प्रयोग से मनृप्य का मानकर 
बोझा कम होता जा रहा है। हमारी स्मृति और साॉसपणियों का बोझा 
कम हो गया हे। 

किमी टाइपराइटर के प्रयोग मे दाइप करने वाले की बहुत समय 
लगाना पड़ता था और टाइप की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी नहीं छोती 
थी लेकिन कम्प्यूटर से टाइप का काम तेजी से ओर साफ-सुथी तरीके 
से होता ह। आज टाइप करने वालों की राख्या बहत कम ही गई 
है। ऐसा लगत्ग है कि निकट भविष्य में क्कों की अंख्या ने था 
वराबर हो जायेगी। 

संचार प्रणालियों मे कम्प्यूटरों ने नहल्लका मचा दिया ४। किसी 
भी देश में सम्यक करने में ममय की भारी वचत होती है। 
कम्प्यूररयुक्त टेलीफोन एक्सचेंज समय में भागी बचत करते हैं। 

कम्प्यूटर द्वारा रत और हवाई जहाज के आरक्षण में समय की 
बहुत बचत होती है। इससे मनुष्य का काम करने का वोझा बहुत 
कम हो गया है। कम्प्यूटरों ने ऐगो का पता लगाने के लिए भी डॉक्टर 
की भारी मदद की है जिससे उनका बोझा कम हो गया हें 

वच्चे कम्प्यूटरो को मनोरंजन के साधन के रूप में वीडियो गेम 
ओर शतरंज जैसे खेलों में प्रयोग करते हैं। कम्प्यूटर की स्मृति में 
बड़े-वड़े ग्रथो को संचित किया जा सकता है। कम्प्यूटर द्वारा गलत 
सपैलिंग को ठीक किया जा सकता है। आज कम्प्यूटर हमारे लिए 
वरदान सिद्ध हो रहे हैं। 

कम्प्यूटों। के अनेक लाभ होते हुए भी हमें बेरीजगारी का इर 
बना हुआ है। भारत जैसे बहुसख्यक देश में कम्प्यूटर से वेरोजगागी 
बढ रही है। यह केवल आने वाला समय ही बता पायेगा कि कम्प्यूटर 
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हमारे लि? कितना लाभदायक्र या हानिकारक सिद्ध होगा! 

कम्प्यूटरों का भविष्य-शआाज के युग को कम्प्यूटर का युग कह 
सकते है। आज मानव ने वहुत अधिक्र शक्तिशाली कम्प्यूटर बना डाले 

इनको मेमोरी में 6६ थिट की 256 करोड गणनायें सचित की 
जा सकता हैं। बह रक्त सेकंड में 25 कगेड़ गणनायें कर सकता है। 

आज के वेज्ञानिक शेसे कम्प्यूसों द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त 
कम्प्यूटर बनाने में लगे हुए है। भविष्य के इन कम्प्यूटरों में स्वय सोचने 
की शक्ति होगी और ये स्वयं ही निर्णय ले सकेगे। 

अधिवालकता की प्रयोग में लाकर और भी तीव्र कम्प्यूटर 

विकसित करने में वेज्ञानिक लगे हुए हैं। इन कम्प्यूटरों का स्विंचिग 
हमार मस्तिष्क की भाति तीव्र होगा। आज बहुत ही छोटे सिलिकॉन 
चिप बनने लगे हैं। ऐसे छक चिंप में दस लाख के लगभग घटक 
होते हैं। इन चिपों की सहायता से अत्यधिक विशाल मेमोरी वाले 
कम्प्यूटर बनाना संभव हो जायेगा। सिलिकॉन चिप की जगह 
कार्बनवुक्त पदार्थों की परतें प्रयोग होने लगेंगी। इन परतों रो कम्प्यूटर 
का आकार नी छोटा हो ही जायेगा साथ ही साथ उनकी क्षमता भी 
बढ़ जायेगी। 

आज के वेज्ञानिक प्रकाशीय कम्प्यूटर विकसित करने में लगे हुए 
हैं। यह कप्प्यूटर एक सेकड में खरबों गणनाये कर सकेंगे। इन 
कम्प्यूटसो के लिए प्रकाशीय स्विच विकसित हो चुके ढै। इनमे विद्युत 
धारा की जयह लेसर किरणें प्रयोग मे लायी जायेंगी। ट्रांजिस्टरों की 
जगड़ इनमें प्रकाशीय घटक प्रयोग में लाए जायेंगे। ये कम्प्यूटर अपने 
आग में अलग ही होंगे। 

भविष्य में कम्प्यूटर मानव के सामने एक नई क्रांति लायेंगे। ये 
कम्प्यूटर अपने कार्य-कलापों के लिए रोबोटों का प्रयोग करेंगे। भविष्य 
में प्रयोग आने वाले रोबोटों की लवचा, आख, नाक, कान और बोलने 
वाले अंग अधिक बेहतर किस्म के होगे। इन रोबोटों का मस्तिष्क 
अधिक विकसित होगा। कम्प्यूटर चालिंत ये रोबोट गर्म और विषैले 
वातावरण में अधिक दक्षता के साथ काम कर सकेगे। 

भविष्य के इन कम्प्यूटरों से एक नई क्राति पैदा होगी। यह क्राति 
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ऐसी होगी जो दूरसचार के क्षेत्र में नई मान्यताएं पे" करेगी। वह 
दिन दूर नहीं जब हम अपने कम्प्यूटर पर बैठें किसी भी संगोष्ठी या 
बैठक में घर बैठे ही भाग ले सकेंगे। कुछ देशो में ये सुविधायें आज 
भी उपलब्ध हैं। 

आने वाले समय में यह संभव है कि समाचारपत्र हम अपने 
टीवी. का बटन दबाकर पढ़ने लगें। ये भी सभव है कि टी.वी. का 
बटन दबाते ही हमारे बिजली, पानी और टेल्लीफोन के बिल प्रदर्शित 
हो जाये और कम्प्यूटर का बटन दवाते ही इन बिलों का भुगतान 
हो जाए। 

यह निश्चित है कि आने चाल समय के कम्प्यूटर मानव की 
मासपेशियों और स्मृति का बोझा कम कर देंगे। पढ़ने-लिखने की 
सुविधायें आसान हो जायेंगी। आने वाला समय इनफॉरमेशन टकक्‍्नोलाजी 
का युग होगा। अस्पतालों में डॉक्टरों की जयह कम्प्यूटर काम करने 
लगेंगे। दफ्तरों में फाइलों का ढेर लगना बंद' हो जायेगा बल्कि फाइलों 
की सभी सूचनाएं कम्प्यूटरों में होगी। कोई भी सूचना प्राप्त करने 
के लिए फाइल नहीं पलटनी होगी वल्कि कम्प्यूटर का बटन दबाते 
ही वह सूचना हमें प्राप्त हो जाएगी। 

यह निश्चय है कि आने वाले समय में ये मशीनें मानव का 
बोझा हल्का कर देंगी लेकिन यह भी संभव डे कि इनसे बेरोजगारी 
बढ़ जाए। कम्प्यूटर नियंत्रित अस्त्र-शस्त्र जरा-सी असाबधानी बरतने 
पर मानव सभ्यता को समाप्त भी कर सकते है। ये केवल समय 
ही बतायेगा कि आने वाले समय में कम्प्यूटर क्या कहेंगे। 

आज के समाचारपत्र यह दावा कर रहे हैं कि गष्ट्रपति भवन 
में कागज प्रयोग नहीं होगा वल्कि सारा काम कम्प्यूटर ही करेंगे। 
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अध्याय 5 


भारत में कम्प्यूटर 


आज से लगभग 25 वर्ष पहले हमारे देश में कम्प्यूटर की दुनिया 
में आई.बी.एम. छाया हुआ था। वह एक ऐसा समय था जब कम्प्यूटर 
का उपयोग बहुत ही सीमित था। लगभग सभी मशीनें आई.बी.एम 
या आई-सी.एल. की बनी होती थीं। सन्‌ 70 के दशक मे भारत में 
कम्प्यूटर के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई। आई.बी.एम. का साम्राज्य 
समाप्त हो गया और देश में माइक्रो कम्प्यूटर बनने लगे। 

आज हमारे देश में कम्प्यूटर घटकों का आयात होता है और 
उनसे अलग-अलग प्रकार के कम्प्यूटर संगठित होते हैं। सन्‌ 978 
से 8 साल की अवधि को भारत में कम्प्यूटर विकास का स्वर्ण युग 
कहा जा सकता है। सन्‌ 982-89 में हमारे देश में 95 करोड़ रुपये 
का कम्प्यूटर घटकों का आयात क्रिया गया था। सन्‌ 986-87 में 
यही आयात लगभग 350 करोड़ रुपये का हो गया। 

इज़ैक्ट्रिनिक विभाग ने अच्छे दर्जे के कम्प्यूटर बनाने का काम 
अपने एक केंद्ध के हाथों में सौंप दिया। कम्प्यूटर और कम्प्यूटर 
पणानियों से सबंधित अनुसंधान का कार्य देश के औद्योगिक संस्थानों 
और केन्द्रों को सौंप दिया। इनमें बहुत सारे संस्थान आते हैं। इन 
संस्थानों में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फण्डामेंटल रिसर्च बंबई, इंडियन 
इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलौर, नेशनल वैमानिकी लिमिटेड, इंडियन 
स्पेस रिसर्च आर्गेनाइजेशन, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र बम्बई और 
देश के पांच प्रौद्योगिकी संस्थान मुख्य हैं। ये सभी संस्थान मिलकर 
सुपर कम्प्यूटर के विकास में लगे हुए हैं। 
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यद्यपि हमारा देश विकसित देशों की तुलना में काफी पीे है 
लेकिन देश में काफी विकास ऊार्य हो रहा है। सन्‌ 980 तक देश 
में कम्प्यूटों की संख्या एक हजार थी और ये सभी कम्प्यूटर विदेशों 
से खरीदे गये थे लेकिन आज इतने कम्प्यूटर तो एक-एक सम्धान 
में लगे हुए 8। आज देश में कम्प्यूटें की मंख्या कई लाख डे। 

सॉफ्टवेयर विकास में आज हमास देश दुनिया के बढ़े-चढे देशा 
में से है। सॉफ्टवेयर कार्यो के द्वारा देश बहुत सारी विदेशी मुद्रा कमा 
रहा है। अतर्राप्ट्रीय स्तर पर सॉफ्टवेयर उद्योग में भारत का भाम क्राफी 
आगे है। 

कम्प्यूटर संगठित करने की दुनिया में भारत की अनेक 
कम्पनिया हैं. जिनमें डी.सी.एम.. डाटा प्रोडक्ट्स, रिप्रो, जेनिथ. 
कॉमपैक, एच.सी.एल., हिंडीट्रॉन आदि मुख्य है। इन कंपनियों में अनेक 
प्रकार के अति आधुनिक कम्प्यूटर संगठित हो रहे हैं। विन्द्री 95, थिन्‍्डी 
9 आदि कम्प्यूटर प्रणालिया देश में संगठित हो रहीं है। कम्प्यूटर 
से संबंधित बहुत-सी पत्रिकाएं भी देश मे निकल रही है इनमें मुख्य 
पत्रिकाये है-डाटा क्वेस्ट, कम्प्यूटर्स टुडे, बिजिनेस कम्प्यूटर आदि। 
सॉफ्टवेयर बेचने बाली कम्पनियों में मुख्यतः साफटेक, दादा 
कन्सलटेन्सी सर्विसेज, टठाठा बरोज लिमिटेड, विप्नी सिस्टम लिमिटेड, 
कप्प्यूटर प्वाइंट, इनसॉफ्ट आदि मुख्य हैं। ये कम्पनियां अनेक प्रक्रार 
के सॉफ्टवेयर विकसित भी कर रही हैं और दुनिया के विभिन्‍म देछीं 
को बेच रही हैं। 

देश में कम्प्यूटर से संबंधित दर्जनों मल्टीनेशनल कंपनियां काम 
कर रही हैं। उदाहरण के लिए नोएडा और गुड़गांवा में शेसी कई 
कंपनियां काम कर रही हैं। इन कम्पनियों का सारे देश में माम हें। 

कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिये अनेक कम्पनियां देश में कार्यक्रम चला 
रही हैं। इनमें लाखों विद्यार्थी रोजाना प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 
जाते है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इन लोगो को देश में उचित 
नौकरियां मित्र जाती हैं। 

कई विश्वविद्यालय एम.सी.ए., बी.सी.ए. आदि के पार्ट टाइम 
कोर्स चला रहे हैं। इग्नू का इस क्षेत्र में विशेष नाम है। इसके अतिरिक्त 
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देश के बआाद्यराश यद्यायद्यालया मे एम सी ए. आर यी सी.ए. के स्यूलर 
कोर्स हो रहे ह। इन्हीं कोर्मो को कराने के लिए वहुत से दूसरे संस्थान 
भी हैं। इन संस्थानों से कोर्स करने वाले विद्यार्थियो को देश-विदेश 
में अच्छी मीकरिया मिल जी हैं। आज भारत में ही नहीं वल्कि 
विश्व भर में कम्प्यूटरों का बोलबाला है। 

हमाई देश में कम्प्यूट्रों के प्रयोग को सरकार ने विदेशों में बढ़ावा 
दिया #। फम्प्यूटर निर्माण और कम्प्यूटरों को विकार मुक्त करने के 
लिए भारत सरकार ने इलेक्ट्रानिक कार्परेशन और कम्प्यूटर मेनटिनेस 
कार्पोरेशन स्थापित की है। अमरीका के सहयोग से देश में सिलिकॉन 
लिप का निर्माण हो रहा है, ये चिप देश में ही काम आ रहे है। 

पिटले 25 वर्षो में कम्प्यूटर प्राइवेट व्यापार से लेकर सरकारी 
इफ्तरों तक में छा गया है। रेल और हवाई जहाजो के आरक्षण अब 
देश में कम्प्यूटरों द्वारा ही किये जाते है। अधिकांश बैंकों के कार्यकलाप 
कम्प्यूटों द्वारा ही किये जाते है। देश में विशाल भवनों और बाधों 
के निर्माण और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए कम्प्यूटर का प्रयोग किया 
जा रहा है। देश का मौसम विभाग एक विशालतम कम्प्यूटर प्रयोग 
कर रह है। कृषि के कार्यो के लिए कम्प्यूटरों का विशेष प्रयोग किया 
जा रहा ४। सभी सरकारी सस्थानों में प्रशासन और स्टोर कार्यो के 
लिए कम्यूटर प्रयोग किये जा रहे हैं। डेस्कटाप पब्लिशिग, जन्मपत्नी 
बनाने आदि के कार्यों में कम्प्यूटर प्रयोग किये जा रहें हैं। विज्ञान, 
अनुसंधानों, उद्योगों, कैडकैम (0.४००७॥) आदि कार्यो में कम्प्यूटर प्रयोग 
किए जा रहे हैं। रोवोीटों के निर्माण में कम्प्यूटर प्रयोग किये जा रहे 
ढ़ 

दूरसंचार की दुनिया में कम्प्यूटरो ने क्राति मचा दी है। शिक्षा 
के क्षेत्र में कम्प्यूटरों द्वारा बहुत से शिक्षा के कार्य किये जा रहे हैं। 
अंतरिक्ष अनुसंधानों में कम्प्यूटर रॉकेट और उपग्रहों की गणनाओं के 
लिए प्रयोग किये जा रहे हैं। हमारे देश की पुलिस भी कम्प्यूटरों का 
प्रयोग कर रही है। 

बच्चों के लिए कम्प्यूटर मनोरंजन का साधन वन गया है। 
कम्प्यूटर द्वारा बच्चे शतरंज खेल सकते हैं, कम्प्यूटर पर बहुत से 
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डिजाइन बना सकते हैं, वीडियो गेम खेल सकते हैं तथा सी.डी. डिस्क 
की सहायता से फिल्‍म भी देख सकते हैं। अच्छे स्कूलों में तीसरी 
कक्षा से कम्प्यूटर की शिक्षा दी जा रही है। 

एयर इडिया का कम्प्यूटर नेटवर्क लगभग सी शहरों के बीच 
में फैला हुआ है। भारत के सागर विभाग के दो जलयान “सागर 
संपदा” और “सागर कन्या” समुद्रों का रहस्य जानने के लिए कम्प्यूटर 
प्रयोग कर रहे है। कम्प्यूटरों की सहायता से सागर में मछलियों के 
भण्डार और तेलों के भण्डारों का पता लगाया जा सकता है। 

डी.सी.एम. ने कई भाषाओं वाला वर्ड प्रोसेसर विकसित किया 
है। कम्प्यूटर से टाइप किये अक्षर देखने में प्रिन्ट जैसे लगते हैं। देश 
में एपल मैकनीलैस प्रयोग होने लगा है जिसकी सहायता से अंग्रेजी 
मराठी, संस्कृत और हिन्दी भाषा की छपाई मे बड़ी तीद्रता आई है। 

मुंबई हाईवे क्षेत्र में आयल एण्ड नैचुरल गैस कमीशन संचार कार्यो 
के लिए कम्प्यूटर युक्त प्रणालियां प्रयोग कर रहा है। जो जलयान' 
अनुसंधान कार्य कर रहा डै उसका संपर्क कम्प्यूटर और दूरसंचार 
उपग्रहो द्वारा मुंबई शहर से बना रहता है। आज के वैज्ञानिक प्रकाशीय 
तंतुओं को कप्प्यूटरों में प्रयोग कर रहे हैं। 

डिजाइन कार्यों के लिए देश की कई कंपनियां गोदरेज, हिडीट्रॉन, 
एक्सिल, आईडीएम, इंटरफेस, ब्लू स्थर आदि कैडकैम सॉफ्टवेयर बेचने 
का कार्य कर रही हैं। ये सॉफ्टवेयर देश-विदेशों में ऊंचे पैमाने पर 
प्रयोग किये जा रहे हैं। उद्योगों मे और निजी, सरकारी संस्थानों में 
इन्हें प्रयोग किया जा रहा है। इनके द्वारा कोई भी डिजाइन कम्प्यूटर 
पर बनाया जा सकता है। 

कम्प्यूटर के प्रयोगों की देश में बाढ़ आ गयी है। दिन-प्रतिदिन 
कम्प्यूटों को अधिक से अधिक क्षेत्रों में प्रयोग करने का रुझान बनता 
जा रहा है। वह दिन दूर नहीं जब कम्प्यूटर हमारे देश के शहरों से 
निकलकर गांवों तक जा पहुंचेगा। 
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अध्याय ॥6 


कम्प्यूटर के उपयोग 


. कम्प्यूटर द्वारा रोबोट-रोबोट स्वचालित मशीनें हैं जिनके 
सभी कार्यकलाप कम्प्यूटर में दिये गये प्रोग्राम द्वारा नियंत्रित होते हैं। 
रोबोट कार वैल्ड कर सकते हैं, कार पर पेन्ट कर सकते हैं, चौकीदारी 
कर सकते है, गमलों में पानी लगा सकते हैं, भेड़ों की ऊन काट 
सकते हैं, नेत्रहीनों को रास्ता दिखा सकते हैं, हस्पतालों मे काम कर 
सकते हैं, पूरी की पूरी फैक्टरी चला सकते हैं। ये सभी कार्य कम्प्यूटर 
द्वारा नियंत्रित होते हैं। 

2. रोग निदान और कम्प्यूटर-कम्प्यूटरों ने रोग निदान की 
दुनिया मे तहलका मचा दिया है। कैट स्कैनर, एम. आर. आई., पेट 
स्केनर, अल्ट्रासाउन्ड, ईको कार्डियोग्राफी आदि ऐसे यंत्र है जो कम्प्यूटर 
द्वारा नियंत्रित होते हैं और दिल, फेफड़े, पेट, गुर्दे, मस्तिष्क के अनेक 
रोगों का पता लगाते हैं। इन रोगों के आधार पर डॉक्टर रोगियों 
का इलाज करते हैं। कम्प्यूटर नियंत्रित स्वास्थ्य सेवायें सारी दुनिया 
के अस्पतालों में प्रयोग की जा रही है। 

3. कम्प्यूटर और रक्षा-रक्षा क्षेत्र में आधुनिक आयुध 
अस्त्र-शस्त्रों के नियंत्रण में कम्प्यूटरों का ऊंचे पैमाने पर प्रयोग किया 
जा रहा है। अमरीका ने ईराक युद्ध मे कम्प्यूटर नियंत्रित हथियारों 
का ऊंचे पैमाने पर प्रयोग किया। मिसाइल नियंत्रण में कम्प्यूटरों का 
विशेष योगदान रहा है। 

4. इन्टरनेट--सूचनाओं के आदान-प्रदान में इन्टरनेट बहुत ही 
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उपयोगी हो गया है। इन्टरनेट से ई-मेल, चटिन्ग, मनारजन किसा विपय 
पर सूचना प्राप्त करना एक आसान बात हो गई है। क्रम्प्यूटण और 
इन्टरनेट का चोली-दामन का साथ है। 

5. दूरसंधार और कम्प्यूटर-कम्प्यूटर ने टूस्संचार के क्र में 
क्रान्ति ला दी है। सैलुलग फोन, टेलीकास्ट, टेलीटक्स्ट, आधुनिक 
टेतीफोन एक्सचेनन्‍ज आदि सभी कम्प्यूटा श्वास ही सम्भव हा पाये है! 
ऑडियो कान्फ्रेस ओर वीडियो कान्फ्रेंस केचन कम्प्यूटर के ह्वाग ही 
सम्भव हो पाये हैं। वीडियो टेलीफोन कम्प्यूटर की से देन हदि। 

6. कम्प्यूटर और यातायात-आज की दुनिवा में रेल टिकट 
आरक्षण, वायुयान टिकट आरक्षण कम्प्यूटर द्वाग ही किये जा रहे ह। 
वायुयान नियंत्रण में भी कम्प्यूटर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। चलती 
ही कारो के चित्र लेकर कम्प्यूटर ढारा उनके वेग का पता लगाकर 
चालान किया जा सकता है। दिल्‍्नी, मुम्बई और दूसरे बड़ शहरों मे 
यह सुविधा है। 

7. कम्प्यूटर और उद्योग-उद्योमों में कम्प्यूटर भारी मात्रा में 
प्रयोग किये जा रहे हैं। कैड और कैम के कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन 
ओर निर्माण कार्यो में प्रयोग किये जा रहे हैं। इनसे वहुत-सी मशीनों 
और अवयवों का डिजाइन तथा निर्माण वहुत सरल हो गया है। 
कम्प्यूटर से डिज़ाइन किये गये सभी घटक एक जैसे होने हैं। पुल्ी 
और भवनों के डिजाइन भी कप्प्यूटरों द्वारा लेयार होने लगे हैं। 

8. कम्प्यूटर और व्यापार-व्यापार की दुनिया में कम्प्यूटा' बुरी 
तरह छा गये है। कर्मचारियों का लेखा-जोखा, उनके चेतन, फण्ड आदि 
का हिसाब-किताब कम्प्यूटरों द्वारा रखा जा रहा हडै। कोई भी दिल 
कम्प्यूटर तुरंत बना देता है। भडारों में बस्तुओ की संख्या को कम्प्यूटर 
द्वारा चैक करना बहुत आसान हो गया है। कम्प्यूटर बार कोड़ बहुत 
ही उपयोगी सिद्ध ही रहे हैं। 

9. कम्प्यूटर और वर्ड प्रोसेसर-कम्प्यूटर वर्ड प्रोसेसर रेसी 
मशीनें हैं जो टाइपराइटर की तरह काम करती हैं। टाइप किये गये 
मैटर में कोई भी गलती सुधारी जा सकती है, कोई सपैलिंग ठीक 
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की जा सवती है। इस मशीन से कोई भी पत्र, शादी का कार्ड, पुस्तक, 
कबहाँ के कामम आदि तैयार किये जा सकते हैं। यह डेस्कटाप 
पब्लिशिग में बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। 

0, कम्प्यूटर और बैंक-बंकों में कम्प्यूटरों का प्रयोग भारी 
सख्या में हो रहा हे। इनकी सहायता से सदर्क खाते वनाकर रखे 
जाने है। पैसे जमा आर निकालने का स्टेटमेन्ट ग्राहक को कम्प्यूटर 
से बनाया दिया जाता ह8। क्रेडिट कोर्डों का चलन कम्प्यूटर की मदद 
से ही हीं बाबा 8, आजकल भारत में सभी राष्ट्रीयक्त वेक और 
विदेशों केक कम्प्यूलर प्रयोध कर रहे हैं। कम्प्यूटर से इलैक्ट्रानिक फन्‍्ड 
ड्रान्सकर जज एक आम सुविधा बने गई है। 

!8, ऋष्प्यूटर और अन्तरिक्ष अनुसंधान-अन्तरिक्ष में रॉकेटो, 
उपग्रहों ओर अन्यश्कि यानों का भेजना कम्प्यूटर के द्वारा ही सम्भव 
हो पाया »। अस्तरिक्ष में जाने वाले विशाल वेगों का नियंत्रण कम्प्यूटरों 
द्वारा ही संम्भय हो थाया है। धरती पर बने कम्प्यूटर केंद्र अन्तरिक्ष 
यानी में सम्पर्क बनाये रखते हैं ओर पत्र-पल्त की सूचनायें प्राप्त करते 
ते है। दशसंवार उपग्रहों से धरती पर स्थित केंद्रों का सम्पर्क रहता 
है। यदि कम्प्यूटर न हीते तो शायद अन्तरिक्ष अभियानों मे इतनी 
सफलता भी न मिलती । 

2, शिक्षा में कम्प्यूटर-कम्प्यूटर की सहायता से आप घर 
वैदेनयविठे ही अपने कम्प्यूटर पर शिक्षा सम्बन्धी पाठ प्राप्त कर सकते 
हो। कैं-बीम की सहायता से इंजीनियरी के बहुत से कोर्स आप 
कम्प्यूटर द्वार कर सकते हो। कम्प्यूटर की सहायता से आपरेशन थैटर 
में होने वाले आपरेशनों को विद्यार्थी वाहर से देख सकते हैं। डिस्टेन्स 
एजूकेशन में कम्प्यूटर बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहे है। वास्तव मे 
कम्यूटरों मे शिक्षा की रूपरेखा ही बदल दी है। आजकल दूसरी-तीसरी 
कक्षाओं से कम्प्यूटर की पढ़ाई शुरू हो जाती है। 

83. कम्प्यूटर और पुलिस-पुलिस विभाग भी कप्प्यूटरों का 
प्रयोग जोरूशोर से कर रहा है। अपराधियों के फोटो और उनके 
अपराधों का लेखा-जोखा कम्प्यूटर में संचित करके रखा जाता है। 
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यातायात पुलिस वाहन नियंत्रण में कृम्प्यूटरों का प्रयोध कर रही है। 

4. कम्प्यूटर और सरकारी कार्यलिय-सरकारी कार्यालयों भे 
कर्मचारियों का रिकार्ड, उनका वेतन, भत्ता, सेवा पुस्तिका बनाने आदि 
में कम्प्यूटर जोर-भोगें से प्रयोग किये जा रहे हैं। कम्प्यूटर द्वार सरकारी 
कायलिय एक-दूसरे से सम्पर्क बनाकर रखते हैं। सरकारी ऑफिसो 
में भंडारों की चैकिंग अब कप्प्यूटरों द्वारा ही होने छगी है। 

5. कम्प्यूटः और मनोरंजन-बच्ची के लिये कम्प्यूटर एक 
जाना-माना मनोरंजन का साधन बन गया है। बच्चे कम्प्यूटर पर शत्तरंज 
खेलते है और वीडियो गेम्स का आनन्द लेते हैं। इन्टरनेट पर बड़े 
लोग पिक्वरों का आनन्द लेते हैं। वच्चे कम्प्यूटरों पर तरहन्तरह के 
डिजाइन बनाते रहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कम्प्यूटर ममोरंजन 
का जाना-माना साधन बन गये है। 

6. विज्ञान अनुसंधानों में कम्प्यूटर-आज देश-विदेश की सभी 
प्रयोगशालायें अनुसंधानों के लिये कम्प्यूटरों का प्रयोग कर रही डैं। 
जठिल से जटिल गणनाओं के लिये कम्प्यूटर प्रयोग हो रहे है। जिन 
गणनाओं को हल करने में पहले वर्षो का समय लग जाता था वे 
अब कम्प्यूटर द्वारा पल भर में हल हो जाती ४। अनुसधान सम्बन्धी 
अनेक समस्‍यायें कम्प्यूटरों द्वारा हल करना जाज एक आम बात बन 
गई है। 

4. कम्प्यूटर के अन्य उपयोग-कम्प्यूटर की ऊपर दिये गये 
उपयोगों के अतिरिक्त भी अनेक क्षेत्रों में प्रयोग किया जा रहा है। 

कम्प्यूटर की सहायता से जन्मपत्री बनाना एक आम बात हो 
गई है। इसके लिये लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं। इससे वे अच्छी 
आमदनी कर लेते हैं। 

कम्प्यूटर की सहायता से हिन्दी, अंग्रेजी और दूघरी भाषाओं को 
टाइप किया जा सकता है। इन भाषाओं में पुस्तकें कम्प्यूटर द्वारा 
कम्पोज की जाती हैं। 

कम्प्यूटर की सहायता से चुनाव परिणाम बनाना और परीक्षाओं 
के परिणाम तैयार करना एक आम बात हो गई है। 
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क्रम्प्पूटप का जनसख्या गणना के लिये प्रयाग किया जा रहा है। 

कप्प्यूटरों को कार निर्यत्रण के लिये प्रयोग किया जा रहा है। 

मोसम विभाग द्वार मौसम की जानकारी के लिये मेन क्रेम और 
सुपर कम्प्यूटर प्रयोग किये जा रहें हैं। 

कम्प्यूटों द्वात कपड़ा मिलों द्वारा कपड़े की छपाई के लिये 
सुन्दर-सुन्दर नमूने तैयार किये जाते है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि आज की दुनिया में कम्प्यूटरों को 
जीवन के अनेक क्षेत्रों में प्रयोग किया जा रहा है। 

मल्टी मीडिया और डाटा बेस भी कम्प्यूटर के महत्वपूर्ण उपयोगों 
में से है। 


[[] 
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